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भूमिका । 
कालिदास कर ससय ॥ 


. ROSES दास कब हुए, इसका पता ठीक ठीक नहीं लगता | इस 
का  विपय में न ते कालिदास ही ने अपने किसी काव्य या 
` Ba pa नाटक में कुछ लिखा और न किसी ओर ही प्राचीन कवि 
| ss ae या प्रन्धकार ने कुछ लिखा । प्राचीन भारत फे विद्वानों को 
क इतिहास से विशेष प्रेम न था। इस लोक को लीला को 
आल्पकालिक जान कर वे उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। परलोक ही का उन्हें 
विशेष खयाल था । इस कारण पारलौकिक समस्याओं की हल करना ही 
` उन्होंने अपने जीवन का सबसे वड़ा उद्देश want ऐसी स्थिति सें कवियों 
और राजाओं का चरित कोई क्यों लिखता और देश का इतिहास लिख 
` कर कोई क्यों अपना समय खोता | 
यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के 
' नवरत्नों में थे । नो पण्डित उनकी सभा के LAST थे; उन्हीं में कालिदास 
. की गिनती थी । खोज से यह बात अममूलक सिद्ध हुई है। “धन्वन्तरि 
. च्ञषपणकामरसिंहशङ कु?--आदि पद्य में जिन नो विद्वानों के नाम आये 
`` इ. बे सब समकालीन न थे | बराइमिहिर भी इन्हीं नो विद्वानों में थे। 
_ उन्होंने अपने ग्रन्थ पश्चसिद्धान्तिका में लिखा है कि शक ४२७, अर्थात्‌ 
` :५०१५ इसवी, में इसे मैंने समाप्त किया । अतएव जा लोग at के ५७ 
` चप पूर्वे उज्जेन के महाराज विक्रमादित्य की सभा में इन नो विद्वानों का 
` होना मानते हैं वे भूलते हैं । पुरातत्व-वेत्ताओं का मत है कि कालिदास 
` विक्रमादित्य के समय में ज़रूर हुए; पर ईसा के Yo वर्ष पहले नहीं | ईसा 
~ -के चार पाँच सौ वर्ष बाद किसी और ही विक्रमादित्य के समय में वे हुए। 
` -इस राजा की भी राजधानी उञ्जेन थी । 


र्‌ भूमिका | . | 


यह नया मत है । इसके पोषक कई देशी और विदेशी विद्वान 
इन विद्वानों में कई एक का ता यह कथन है कि कालिदास किसी रांजा. . 
या भहाराजा के ग्ाश्ित ही नथे।वे गुप्तवेशी किसी विक्रमादित्य के. 
शासनकाल में थे ज़रूर; पर उसका WATE नथा। हाँ, यह हो. 
सकता है कि वे उज्जैन में बहुत दिनों तक रहे हों और- उज्लविनीनरेश से .: 
सहायता पाई हो । परन्तु उज्जयिनी के अधीश्वर के वे अधीन न थे। sé 
इनका नाटक असिज्ञान-शाक्ुन्तल्न उज्जैन में महाकाल महादेव के किसी ' " 
उत्सव-विशेष में विक्रमादि् फे सामने खेला गया था | यदि वे राजाश्रित थे ` 
ते इस men को उन्होंने अपने आश्रयदाता को क्यों न समर्पण क्रिय्रा? `. 
कालिदास के स्थिति-काल के विषय में, आज तक, fea fer 
विद्वानों ने भिन्न faa, न मालूम कितने, मत प्रकाशित किये हैं | उनमें : 
से कौन ठीक है, कीन नहीं-इसका निर्णय करना बहुत कठिन है । . 
सम्भव है उनमें से एक भी ठीक न हो । तथापि, दो चार मुख्य मुख्य मतों .. 
का उल्लेख करना हम यहाँ पर उचित समझते हैं । ae 
सर विलियम जोन्स और डाकूर पीटर्सन का सत है कि कालिदास | 
ईसवी सन्‌ के ५७ वर्ष gd उज्जयिनी के नरेश महाराज विक्रमांदित्य के : 
सभा-पण्डित थे। पूते के पण्डित नन्दर्गीकर का भी यही सत है और : 
इस मत को उन्दने बड़ी ही योग्यता और युक्तिपूण कल्पनाओं से ह़ं 
- किया है । seating ईसा की पहली शताव्दी में विद्यमांन थे | उनके gee .. 
चरित नामक महाकाव्य से अनेक अवतरश देकर नन्दर्गीकर ने यह सिद्ध : 
किया 2 कि कालिदास के काव्यों को देख कर अश्वधाष ने - अपना काव्य `: 
' बनाया है; क्योंकि उसमें कालिदास के काव्यो के पद ही नहीं, कितने. ही . 
खोकपाद भी ज्यों के त्या पाये जाते हैं । 
डाकृर वेवर, लासन, जैकोवी, मानियर विलियम्स और सी० एच०" . 
टानौ का मत है कि कालिदास ईसा के दूसरे शतक से लेकर चौघे . शतक ` 
के बीच में विद्यमान थे | उनके काव्य इसके पहले के नहीं Haat 
उनकी भाषा और उनके वर्शन-विषय आदि से यही वात सिद्ध होती है। . 
वत्सभट्टि की रची हुई एक कविता एक हिला पर खुदी हुई आप्त हुई. | 
है । उसमें मालव-संबत्‌ ५२४, अर्थात्‌ ४७३ इसवी, अङ्कूत 21 यह ... 


To 


ह कालिदास का समय | ३ 
कविता कालिदास की कविता से मिलती जुलती हे । भ्रतएब अध्यापक 


` मु्धानलाचाय्य का अनुमान है कि कालिदास ईसा की पाचवी शताब्दी 
` के कवि हैं। विन्सेंट स्मिथ साहब भी कालिदास को इतना ही पुराना 
aaa है, अधिक नहीं । 


STAC भाऊ दाजी ने aga ga भवति a भवति करने के बाद यह 


अनुमान किया है कि उज्मेन के अधीश्वर at विक्रमादिय के द्वारा 
` ~: काश्मीर पर शासन करने के लिए भेजे गये ATTA ही का दूसरा नाम 


कालिदास ati अतएव उनका स्थिति-काल ईसा की छठी सदी छै । 


_. दक्षिण के श्रीयुत पण्डित Ro वी० पाठक ने भी कालिदास का यही 
: समय निश्चित किया है । डाक्टर पलीट, डाक्टर फगु सन, सिस्टर आर० 
`. सी० दत्त और पण्डित इरप्रसाद शाखी भौ इस निश्चय या अनुमान 


_ के पष्ठपोपक हैं । 


इसी तरह और भी कितने ही विद्वानों मे कालिदास के विपय में 


' लेख लिखे हैं और अपनी तर्कना के अनुसार अपना अपना निश्चय सर्वै- 
' साधारण के सम्मुख ward कालिदास के समय के विपय में कोई 


` “ऐतिहासिक आधार ते है नहीं। उनके काच्यों की भापा-प्रणा्ली, उनमें 


जिन ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख है उनके स्थिति-समय, और जिन पार- 


| adi कवियों ने कालिदास के ग्रंथो के हवाले या उनसे अवतरण दिये हैं 
. उनके जीवनकाल के आधार पर ही कालिदास के समय का निर्णय 
` विद्वानों को करना पड़ता है । इसमें अनुमान ही की मात्रा अधिक रहती 


Ql अतएव जव तक और कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, अथवा जब 


. पक किसी का अनुमान औरों से अधिक थुक्ति-सङ्गत नहीं होता, तव तक 


3 - विद्वन्जन इस तरह के अनुमानाों से भी वष्य संम्रह करना अनुचित 


हा समभते। 
at तीन वप पहले, विशेष करके १४०-४ Saat में, लन्दन की रायल 


एशियाटिक सोसायटी के जनल में डाकूर हार्नले, मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ 


`. आदि कई विद्वानों ने कालिदास के स्थिति-फाल के सम्बन्ध में कई घड़े ही 


_ -- गवेषणा-पूर्ण लेख लिखे | इन लेखों में कुछ नई युक्तियाँ दिखाई गई | 
: -. -डाकूर हाले आदि ने और बातों के सिवा wae से कुछ पद्य ऐसे 


9 भूमिका |... 
उद्धृत किये जिनमें स्कन्द,? 'कुसार,? “समुद्रः आदि शब्द पाये जाते हैं 
यथा:-- 

( १ ) आसमुद्रक्तितीशानां--- 

( २ ) आङ्कुसारकथोद्घातं-- 

( ३) स्कन्दोन साक्षादिव देवसेनाँ--- 

यहाँ ‘care’ से उन्होंने स्कन्दगुप्त, “कुमार से कुमारशुप्त और समुद्र? - 
से समुद्रगुप्त का भी अर्थ निकाला । उन्होंने कहा कि ये श्लिष्ट पद हैं, . 
अतएव द्वरर्थिक हैं-इनसे दो दो अर्थ निकलते हैं। एक तो साधारण; . 
दूसरा असाधारण जो गुप्त राजाओं का सूचक है। इस पर सम्भलपुर . 
के एक चङ्गाली विद्वान्‌, वी० सी० सजूमदार महाशय, ने इन लोगों की i 
बड़ी हँसी उड़ाई । उन्होंने दिखलाया कि यदि इस तरह के दे। दो शर्थ हे 
वाले छोक Zo जाये ता ऐसे और भी कितने ही शब्द और जोक. मिल -. 
सकते हैं । परन्तु उनके दूसरे ae की कोई सङ्गति नहीँ हो सकती | | 

जवसे हानेले आदि ने यह नई युक्तिं निकाली तब से कालिदास के 
स्थिति-काल-निर्णायक लेखों का तूफान सा आगया है। इसी युक्ति के | 
आधार पर लोग आक्ाश-पाताल एक कर रहे हैं। कोई कहता है कि .. 
कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में थे; कोई कहता है ङुसारगुप् के.. 
समय में थे; कोई कहता है स्कन्दयुप्त के समय में थे, कोई कहता है - 
यशोधर्म्मा के समय में थे | इसी पिछले राजा ने हूण-नरेश मिहिरगुल को, - 
५३२ seat में, सुलतान के पास कोरर में परास्त करके हूणों को सदा A . 
लिए भारत से निकाल दिया । इसी विजय के उपलक्ष्य में वह शकारि ' 
fanaa कहलाया | इस विषय में, आगे और कुछ लिखने के पहले, 
मुख्य मुख्य गुप्तराजाओं की नामावली और उनका शासंनकाल लिख देना © 
अच्छा होगा । इससे पाठकों को पूर्वोक्त पण्डितों की युक्तियाँ समझने में ' 
सुंभीता होगा | अच्छा अब इनके नाम आदि सुनिए:--- | i 
` ` ( १) चन्द्रगुप्त प्रथम, ( विक्रमादित्य ) मृत्यु ३२६ इसवी 

(२ ) समुद्रगुप्त--शासन-काल ३२६ से २७५ इंसवी तक - . | 

(३ ) चन्द्रगुप्त द्वितीय, ( विक्रमादित्य ) शासन-काल ३७५ से 
४१३ इसवी तक vs $ 
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सदा मे, संस्कत भाषा का पुनरुजींचन हेने पर, बसी कविता का प्रादुर्भाव 
हुआ था | इन सब बातें को मजूमदार महाशाय मानते हैं। पर यशोधर्म्मा- 
$ समय से कालिदास का होना नहीं मानते.) वे कहते हैं कि रघुवंश में | 
जो इन्दुमती का खयंबर-वर्णन है उसमें उज्जेन के राजा का तीसरा नम्बर ॥ 
। यदि कालिदास यशोधर्म्मा के संमय में, या उसकी सभा सें, होते ता .. 
वे कसी ऐसा न लिखते । क्योंकि यशोधम्मा उस समय चक्रवर्ती राजा था। 
मगध का साम्राज्य उस समय प्रायः विनष्ट हो चुका था। यशोधर्मा संगंध | 
की अधीनता में न था | अतएव, मगधाधिप के पास पहले. Aw उज्जेन- 
नरेश के पास उसके वाद इन्दुमती का जाना यशोधर्मा. को असह्य हो! . 
जाता | प्रतएव इस राजा के समय में कालिदास न थे । फिर किसके संमय “- 
में थे ? वाचू साहव का अनुमान है कि कुमार-गुप्त के शासन के श्रन्तिम 
गग में उन्होंने पन्थरचना आरम्भ की र स्कन्दशुप्त फी मृत्यु के कुछ 
समय पहले इस लोक की यात्रा समाप्त की | इस अनुमान की पुष्टि में . 
उन्होने और भी कई बातें लिखी हैं। आपका कहना है कि रघुवंश सें जो. 
रघु का दिग्विजय है बह रघु का नहीं, यथार्थ में वह cara का द्ग्विजय- 
वर्णन है । आपने रघुवंश में शुप्रवंश के प्राय: सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं के. 
नास ढँ ढ़ निकाले हैं । यहाँ तक कि कुमारशुप्त को खुश करने ही के लिए . 
कालिदास के द्वारा कुमारसम्भव की रचना का अनुमान आपने किया है | . 
इसके सिवा और भी कितनी ही बड़ी विचित्र कलपनाये' आपने की हैं | इनके _ 
असुसार कालिदास ईसा की पाँचवीं सदी में विद्यमान थे । 
कुछ समय से साहित्याचाय्ये पाण्डेय रामावतार शर्म्मा भी इस तरह | 

की पुरानी बातों की खोज सें प्रवृत्त हुए हैं । आपने सी इस विषय में अपना 
` सत प्रकाशित किया है । आपकी राय है कि कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त . 
और उसके पुत्र कुमारगुप्त के समय में थे । यह ख़बर जव सजूमदार वावू 
तक पहुँची aq उन्होंने माडने-रिव्यू में ag लेख प्रकाशित किया जिसका 
उल्लेख ऊपर ह चुका है | उसमें आप कहते हैं कि कालिदास का स्थितिं 
काल Ze निकालने का यश जो पाण्डेय जी लेवा चाहते हैं वह उन्हें नहीं 
. मिल सकता । उसके पाने का अधिकारी अकेला सैं ही हूँ । क्‍योंकि इस : 
. आविष्कार को मैंने aga पहले किया था । पाण्डेय जी कहते हैं कि जे। . . 
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Waa को सूचक धँ | 


प्रयाग में समुद्र शा मी स्म्ग उस पर उसमे विजय हो याचा 
लुदी हुं fing रु गो दिग्विजय से ape कुछ मियी है । घर्मात 
फालिदास से रघु यो दिव्यिजय के बढ़ाने समस्त छा दिखिजयन्यणन 
किया हैं। सजूमदार wera ने रघु फा दिग्विजय सकन्‍्ययात सा दिग्यिजय 
बताया ! इन्हाने उसे aes का सताया ery अल यार पाठका झा 
मालूम होगा कि एक प्र mera में उसे ही atid फा दिग्विजय 
समझा है !! कुमारसम्भव फे कृमारकर््प सुपरुये get सार “a 
कारणादू ee विभिदे छुमार:ए४--आदि में जा ‘gene शब्द है उसे 


ही 


श्राप लोग कुमारगुप्त का PAT घतलाने हैँ । 


१ 
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पाण्डेयजी की यश: प्राप्ति में घटी घावाये झा रही ै। काकटर एच० वेक 
(Beckh) चिन्यती छर tena यापा के घडे पण्णगित है । कालिदास फे समय- 
निशय फे विषय में जिन तत्वों का आविष्कार पाण्डेयजी से किया है प्रायः 
उन्हीं का घ्राविप्कार डाक्टर area ने सी किया हैं। परन्लु पण्डितों की 
राय है कि देने सद्दाशयों को एक दूसरे की खोज फी कुछ भी ख़बर a 
at) दोना निरूपण या निर्णय यद्यपि मिलते हैं तथापि उसमें परध्पर 
आधार-आधेय भाव नहीं। पाण्डेयजी इस समय कालिदास के Rake 


+ * 


S भूसिका 1 


काल-सम्बन्ध सें एक बड़ा ग्रन्थ लिख रहे हैं 1 उनके मत का सारांश 
नीचे दिया जाता है | । 
ईसा के पहले, पहले शतक सें, विक्रम नाम का कोई ऐतिहासिक राजा. 
हीं हुआ | उसके नाम से जे संवत्‌ चलता है वह पहले मालवगणण्थि- 
त्याव्द कहलाता था। मन्दसौर सें ५२६ संवत्‌ का जो said लेख मिला. 
है वह इस.संबत्‌ का दशक सब से पुराना लेख है | उसमें लिखा है!-- 
agai गणस्थित्या aed शकचतुष्टये--इत्यादि | 
महाराज यशोधर्म्मा के aga काल पीछे इस Gay का नाम वित्रमः' 
aq हुआ | यणरल्महादधि के कत्ती वर्धमान पहले ग्रन्थकार हैं जिन्हों 
विक्रम-संवतर फा उल्लेख किया है । देखिए:-- | 
सघनवत्यधिकरेष्वेक्रादश सु शतेष्वतीतेषु । 
दपाँशां विक्रमतो गणरलमहोद्धिर्विहितः ॥ ह 
इसका पता नहीं चलता कि कब और किसने सालव-संवत्‌ का नाम ...' 
विक्रम-संवत्‌ कर दिया | ह “2 
कालिदास शुद्भ-राजाओं से परिचित थे । वे गणित और फलित दोनों ... 
ज्योतिष जानते थे । मेघदूत में उन्होंने बृहत्कथा की कथाओं का उल्लेख : _ 
किया 21 हूण आदि सीमा-प्रान्त की जातियों का भी उन्हें ज्ञान था| - 
उन्होंने अपने eat में, पातजल के अनुसार, कुळ न्याकरण-प्रयोग जान 
चूक कर ऐसे किये हैं जा वहुत कम प्रयुक्त होते हैं | इन कारणों से कालि . 
दास इसवी सन्‌ के पहले के नहीं माने जा सकते । पतञ्जलि ईसा के पूर्व ठी 
दूसरे शतक में थे। उनके वाद पाली की पुत्री प्राकृत ने कितने 'ही रूप 
धारण किये । वह यहाँ तक प्रबल हे! उठी कि कुछ समय तक उसने .. 
संस्कृत को प्रायः दबा सा दिया । अतएब जिस काल में प्राकृत का इतना 
प्राबल्य था उस काल में कालिदास ऐसे संस्क्रत-कवि का प्रादुर्भाव नहीं हो ... 
सकता | फिर, पैशाची भाषा में लिखी हुई गुणाब्य-कृत बृहत्कथा की कथाओं. 
से कालिदास का परिचित होना भी यह कह रहा है कि वे गुणाढ्य के बाद . ` 
qu हैं, maa के प्राबल्य-काल में नहीं । कालिदास ने अपने प्रन्थे में ज्यो-... - 
तिष-सम्बन्धिनी जो वाते लिखी हैं उनसे वे आय्यभट्ट और वराहमिहिर के 
समकालीन ही से जान पड़ते हैं । इन वातों से सूचित होता है कि कालिदास | 


कालिदास कां संमय | at 


‘Se सन्‌ के तीसरे शतक के पहले के नहीं। इसके साथ ही यह भी. 
' सूचितं होता है कि वे ईसवी सन्‌ के पाँचवें शतक के वाद फे भी नहीं 
` क्योकि cara” शतक को कवि ame ने हर्पचरित में कालिदास का 
` नामोल्लेख किया दै । दूसरे पुलकेशी की प्रशस्ति में रविक्रीर्ति ने भी 
` भारवि के साथ कालिदास का नाम लिखा है । यह प्रशस्ति भी सातवें शतक 
की है। , इस प्रशस्ति के समय भारवि को हुए कम से कम सो वर्ष ज़रूर 
५ हो चुके होंगे 1 क्‍योंकि किसी प्रसिद्ध राजा की प्रशसति में उसी कवि का चाम 
' लिखा जा सकता है. जा स्वय भी खूब प्रसिद्ध दो। और, प्राचीन समय में 
` -किसी की कीत्ति के प्रसार में सौ वर्ष से क्या कम लगते रहे होगे । इधर 
_ बाण ने कालिदास का नामेस्लेख करने के सिवा gay की वासवदत्ता 
. का भी उल्लेख किया है । ्रतएव garg भी वाण के कोई से वप पहले 
हुए होंगे। इस हिसाव से भारवि श्रार सुबन्धु का समय ईसवी सन के 
` छठे शतक के पुर्वाद्ध में सिद्ध होता है। भारवि श्र सुबन्धु की रचना 
Ragas आदि फे कारण किलेष्टता आ गई है। पर यह दोष कालिदास 
.. की कविता में नहीं हे। अतएव वे भारवि र qaey के कोई सो वष 
` जरूर पहले क. हं। अतएत्र वे गुप्त-नरेश द्वितीय चन्द्रगुप्त, उपनाम विक्रमा- 
. दिल, और तत्परवर्ती कुमारगुप्त के समय फे जान पड़ते हैं । wale वे 
. अनुमान से,-३७५ से ४५० इसवी के वीच में विद्यमान थे। 
` `~ ` यह पाण्डेयजी की कल्पना-फोटियों का सारांश है। इसके बाद 
, : पाण्डेयजी Ashe भी अनेक युक्तियों से अपने मत की पुष्टि की है। 
~ इन्दुमती के खयम्बर का उल्लेख कर के आप ने लिखा है कि कालिदास ने 
“ सबसे पहले इन्टुमती को मगध-नरेश के ही पास खड़ा किया है, अवन्ती 
5 “के अधीश्वर के. पास नहीं | यदि वे अवन्ती (उज्जेन) के राजा के आश्रित 
St ते बे इन्दुमती को पहले अपने आश्रयदाता के सामने ले जाते। 


:. -पाण्डयजी की राय में मगध-नरेश ही उस समय भवन्ती का भी स्वामी था। 


` ` अतएव भ्रवन्तिनाथ का ` जा वर्णन इन्दुमती के स्वयंवर सें है उससे 

. मगधेश्वर हीः का वोध होता है। दोनों का सामी एकही था गर वह 

_- द्वितीय चन्द्रगुंप् के सिवा और कोई नहीं हे! संकता | 

| अब एक ओर आविष्कारक के आविष्कृत तत्व सुनिए । कलकत्ते में ए० 
पक 


१० . afar 


सी० चेटर्जो, एम० to, वी० एल० एक वकील हैं | आपकी रचित afte : 
दास-विषयक ढाई सी पष्ठ की एकं पुस्तक अभी -कुंछ दिन हुए प्रकाशित हुई. 5. 
है । पुस्तक ऑगरेज़ो में है। उसमें कालिदास से सम्वन्ध रखने वाले अनेक .. ` : 


विपयों का वर्णन और विचार है | wa अध्याय उसमें कालिदासः. केः 


स्थिति-समय पर भी है। चैठर्जी. महोदय का मत हैः कि कालिदास: .- : 
सालव-तरेश यशाधम्मां क्षे शासन-काल; अर्थात्‌ ईसा की छठी संदी, ... 
में वर्तमान थे | इनकी एक-कर्पना विलक्ुल हीः नई है। उसे थोड़े. में 


सुच लीजिए % 2 8 
वड़े घड़े पण्डितां का मत है कि कपिल के संख्य-प्रवचन-सूत्र सवः से a 


पुराने नहीं | किसी ने उन्हें पीछे से बनाया है.। इश्वरक्ष्ण की -सांख्य- . .,. 
कारिकाये ही सांख्य-शास्र का सवसे पुराचा प्रन्थ है । और, Sa 


ईसा के छठे शतक के पहले के नहीं । कालिदास ने कुमारसम्भव में जा | 
लिखा है re 


ुरपार्थम्रत्तिनीस्‌। `: 1... ब 
तइशि नझुदारीनं cma पुरुप विहुः॥ a 
वह सांख्यशास्त्र का सारांश है । जान पड़ता है कि उसे कालिदांस ने . .. 


स्वासामनन्ति प्रकृति 


SICH के AT को अच्छी तरह देखने के वाद लिखा है। दोनों. की. - . - 


भाषा सें भी समानता है और सांख्यतत्व-निदर्शन सें भी | इस वात. की 


पुष्टि में चेटर्जी महाशय ने रघुवंश के तेरहवें सर्ग का एक पद्य, और रघुवंश. | 


तथा कुमारसम्भव में ब्यबहृत “सङ्घात? शब्द भी दिया है । आपकी रांयं है. ...: 


कि ‘agra? शब्द सी कालिंदास को ईश्वरक्रष्ण ही के अन्ध से मिला st 
यहाँ पर येह शङ्का हो सकती है कि ईसा के छठे ही शतक में. इश्वरक्रष्श - . 


सी.हुए और कालिदास भी 1 फिर किस तरह अपने समकालीन. पंण्डित 
की पुस्तक at परिशीलन करके कालिदास ने उसके . तत्व . अने . . 
काव्यं में निहित किंयें। क्‍या मालूम इंश्वरकृष्ण छठी सदी में कव. हुए ... 


` आर कहाँ हुए ? यंदि यह मान भी लिया जाय कि कालिदास "छठी | 


. ही सदी में थे वे सी इसका क्या प्रमाण कि वे Su से--दर्से. - 
` - बीस वष पहले ही ल्लोकान्तरितं नहीं हुए? इसका . मी. क्या . प्रमाण ` -. 
क्रि gata की कारिकाओं के पहले ater का और कोई ग्रन्थ. | 


कालिदास का समय | १९ 


विद्यमान न था? सम्भव है कि कालिदास के समय में रहा हो और 
पीछे से नष्ट होगया: हा । कुछ भी हो, चटर्जी महाशय. की सव से नवीन 
. और मनारअक ner यही है। आपकी राय सें wae और झुमार- 


` सम्भव ५८७ इसवी के पहले के नहीं | 


चैटर्जी महोदय ने अपने मत को और भी कई चातों के आधार पर निश्चित 
: किया. है । कालिदास के काव्यों में ज्योतिपशास्तर-सम्बन्धिनी बातें के जो 
` उल्लेख उनसे भी आपने छापने सत की पुष्टि फी है । कविकुलगुरु शंव थे 
` अधवा यों कहना चाहिए कि उनके अन्धो में शिवोपासनाद्योतक् पथ्य हैं । 
`“ शेतिहासिक खोजों से आपने यह सिद्ध किया है कि इस उपासना का प्रावस्य, 
`` वद्ध मत के हांस होने पर, छठी सदी में ही हुआ था। ag वात भी 
„आपने अपने सत को ge करने चाली समभा है। आपकी सम्मति है कि 
` ` रुका दिग्विजय काह्पतिक है। थधार्थ सें रघु सम्बन्धिती सारी बाते 
.. येशोधर्म्मा विक्रमादित्य से ही सम्वन्ध रखती हैं । रघुदंश के :-- 
. (१) प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपदू व्यानशे दिशः । 
C2) ततः mat कवेर भास्ानिव रघुदि शमर्‌ ॥ 
( ३) सदस्गुससुप्सष्टुभादृत्त हि रसे रविः | 
(४) मत्त भरदनोस्कीश व्यक्तविक्राछ एणम ॥ 
` इद्यादि और भी कितने ही शलोकों में जा रवि, “भालु? और “भास्वान्‌? 
aie शब्द ग्राये हैँ उनसे आपने विक्रमादित्य के “आदित? का अर्थ लिया है 
~ ओर. जहाँ “विक्रम? और “प्रताप? आदि शब्द आये हैं वहाँ उनसे विक्रम? 
RTL इस तरह आपने सिद्ध किया है कि यशोधर्म्मा विक्रमादित्य ही को 
` , लक्ष्य करके कालिदास ने इन fae श्लोकों की रचना की है | अतएव वे 
` उसी के संमय में थे । उस ज़माने का इतिहास और कालिदास के ग्रन्थों 
-- ,की.अन्तरवरती विशेषताये' इस सत को पुष्ट करती हैं । यही चैटर्जी महाशय 
की गवेषणा का सारांश है। इन Amat की राय में विक्रमादित्य कोई 


AUR नहीं, वह एक उपाधिमात्र थी । 


~ “अश्वघाष के बुद्धचरित और कालिदास के काव्यों में जे समानता पाई 
OSS उसको विपय में चैटर्जी महाशय का मत है कि. दोनों कवियों के 
I विचार लड़ गये हैं | अश्वघोष ने कालिदास के काव्यो को देखने Fara 


१२ भूमिका ।: | 
अपना ग्रन्थ नहीं बनाया | दो कवियों के विचारों का ae जाना सम्भवं है। : .: 





पर क्या यह भी संम्भव है कि एक के काव्य के पद के पद, यहाँ तक कि. :. 


प्रायः इल्ोकाद्ध के श्लोकाद्ध तद्वत्‌ दूसरे के दिमाग से निकल पड़े: 

अस्तु, इन वातां का निर्णय विद्वान ही कर सकते हैं । हम तो यहाँ उनकी... - 

राय मात्र लिखे देते हैं । NT NT. आम कक 
अच्छा यह ते सव हुआ । पर एक वात हमारी ससक में नहीं आई। 


यदि कालिदास को चन्द्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, 'स्कन्दशुप्त या और ...: 
किसी गुप्तनरेश किंवा यशोधर्म्मा का कीति गान अभीष्ट था तो उन्होंने साफ... 


साफू वैसा क्यों न किया ९ क्यों न एक अलग अन्थ सें उनकी स्तुति कीः १ nie 
अथवा क्यों न उनका चरित या वंशवर्णन स्पष्ट शब्दों: में किया? गुप्त, 


स्कन्द, कुमार, समुद्र, चन्द्रमा, विक्रम और प्रताप आदि शब्दों. का प्रयोग... 


करके छिपे छिपे क्यों उन्होंने ada का वर्णन किया? इस .विषय में .-.: 
बहुत कुछ कहने को जगह है । MN UR 
जैसा ऊपर, एक जगह, लिखा जा चुक्रा है, ,पुरातत्व के अधिकांश . 
विद्वानों का मत है कि ईसा के ५७ वर्ष पूर्व भारत में विक्रमादित्य नोम का: - 
कोई राजा ही न था । उसके नाम से जे संवत्‌ प्रचलित है बह पंहले .. 


मालव-संवत्‌ कहलाता था। पीछे से उसका नाम विक्रम-संवत्‌ हुआ.।. : 


सारांश यह कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा-पण्डित जरूर थे; 


पर दे। हज़ार वर्ष के पुराने काल्पनिक विक्रप्तादित्य के सभा-पण्डित न थे। ' ` . 


ईसा के पाँच छः सौ वष बाद मालवा में जो विक्रमादित्य हुआ--चाहे वह". ` - 


यशोधर्म्मा St, चाहे और काई--उसी के यहाँ वे थे । पर प्रसिद्ध विद्वान 
चिन्तासणिराव वैद्य, एम० wo, ने विक्रम-संवत्‌ पर एक बड़ाही गवेषणापूर्ण .-.. 


लेख लिख कर इन वाताँ का खण्डन किया है । उन्होंने ईसा के पहले एक . 


विक्रमादित्य के अस्तित्व का ग्रंथ-लिखित प्रमाण भी दिया है और यह भी `: 
सिद्ध किया है कि इस नाम का संवत्‌ उसी प्राचीन विक्रमादित्य का चलाया... 


हुआ है । अतएव वैद्य महाशय के लेख का भी सार सुन लीजिए | | 
`. डाक्र कीलहाने के मन में; नाना कारणों से, विक्रम-संत्रतू के विषय... 
सें एक कल्पना उत्पन्न हुई | उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि इस. -. 
संवत्‌ का जे नाम इस समय है वह आरम्भ में न था। पहले वह मालव- : : 


कालिदास का समय | १३ 


aa के नाम से उल्लिखित होता घा। अनेक शिला-लेखों और ताम्रपत्रों 
के धार पर. उन्होंने यह दिखाया कि gat के सातवे शतक के पहले 
४ लेखों र पत्रों में इस संवत का नाम मालव-संचत्‌ पाया जाता है | उनमें 
` अङ्कति “मालवांनां गणस्थित्या? पद का अर्थ उन्होंने लगाया-मालव देश 
` की गणना का क्रम | डाकर साहब का कथन है कि ईसा के छठे शतक में. 
यशोधर्मा नाम का एक प्रतापी राजा मालवा में राज्य करता AT | उसका 
दूसरा नाम इपंवर्धन था | इसने ५४४ ईसवी में, हों के राजा मिहिरगुल 
को : सुलतान के पास कोरूर में परात करके gui का विलकुलही तहस 
नहस कर डाला। इस जीत के कारण उसने विक्रमादित्य उपाधि अहण 
की । तबसे उसका नाम हुआ हर्षवर्धन विक्रमादित्य | इसी जीत की खुशी 
: में उसने पुराने प्रचलित मालव-संबत का नाम बदल कर अपनी उपाधि के 
` अनुसार उसे विक्रम-संवत्त कहे जाने की घोपणा दी | साथ दी उसने एक 
वात और भी की । उसने कहा, इस संवत्‌ को ६०० वर्ष का पुराना मान 
. लेना चाहिए, क्योंकि नये किंवा at तीन सौ वप के पुराने संवत्‌ का उतना 
. आदर न होगा | इसलिए उसने ५४४ में ५६ जोड़ कर ६०० किये । इस 
` तरह उसने इस विक्रम-संवत्‌ की उत्पत्ति ईसा के ५६ या ५७ वपः पहले 
. मान' लेने की ज्ञा लोगों को दी । 
` इस संवत्‌ के सम्बन्ध में जितने वाद, विवाद और प्रतिबाद हुए हैं, 
: “सब का कारण डाकृर कोलहान का पूर्वोक्त लेख है । पुराने ज़माने के 
« शिलालेख और ताम्रपन्रों में “मालवानां गणस्खित्या?? होने से ही क्या यह 
सिद्धः माना जा सकता है कि इस संवत्‌ का कोई दूसरा नाम न था ? 
` „इसका कोई प्रंमाण नहीं कि जिस समय के ये लेख और पत्र हैं उस समय 
` के कोई और: ऐसे लेख या पत्र कहीं छिपे हुए नहीं पड़े जिनमें यही संबत्‌ 
:-विक्म-्सेवत्‌ के नाम से उल्लिखित हो ? देखना यह चाहिए कि ईसवी 
` सन्‌ के ५७ बंप पहले मालवा में कोई घड़ी घटना हुई थी या नहीं और 
__ विक्रमादित्य नाम का कोई राजा वहाँ था या नहीं । 
- ज़रा देर के लिए माने लीजिए कि इसका आदिम नाम मालव-संवत्‌ ही 
| . था। अच्छा तो इस नास को बदंल कर कोई “विक्रस-संचत्‌? करेगा क्‍यों ? 
:.- कोई भी समझदार आदमी दूसरे की चीज़ का उल्होख अपने नामे से नहीं 


१३ | भूमिका-। | og 
करता | किंसी विजेता राजा को दूसरे के चलाये संवत्‌ की अपंना कहने 
में क्या कुछ भी लज्जा न मालूम होगी ९:वहअंपना एकं नया संवत्‌ सहज 
ही में चला सकता है। किसी के संवत्‌ कां चाम. बदल कर उसे अपने नाम. 
से चलाना आर फिर उसे ६०० वष. पीछे फेंक देना वड़ी ही अस्वाभाविक 
बात है। भारतवष का इतिहास देखने से मालुम होता है.कि जितने त्रिजेताः 
राजाओं चे daq चलाया है सबने नयां संवत्‌ अपनेही नाम से चलाया. 
है । पुराणों और भारतवर्ष की राजनीति-सम्बन्धिनी आचीन पुस्तकों में इस . 
चात की ATH राज्ञा है कि बड़े बड़े नामी और विजयी नरेशों को. अपत्ता 
नया सवत्‌ चलाना चाहिए। युधिषिर, कनिष्क, शालिवाहन और हप 
आदि ने इस घाज्ञा का पालन किया है । शिवाजी तक ने अपना संवत 
अलग चलाने की चेष्टा की है। अतएव दूसरे के संवत्‌ को अपना धनाने 
की कल्पना हास्यास्पद और सर्वथा अस्वाभाविक Ft - `: . 
पुरातस्बवेत्ता ईसा के पूर्व, पहले शतक, में किसी विक्रमादित्य का होना : 
aaa से वेतरह asta करते हैं। इसलिए कि उस समयका त कोई ऐसा - 
सिक्का ही सिला है जिसमें इस राजा का नाम हो, नं कोई शिलालेखही 
मिला है, न कोई ताम्रपत्रही मिला है। परन्तु उनकी यह युक्ति बड़ी. दी. 
fader? । तत्कालीन प्राचीन इतिहास में इस राजा के नाम का न मिलना 
उसके अनस्तित्व का बोधक नहीं साना जा सकता पुराने ज़माने के सारे 
ऐतिहासिक लेख प्राप्त हैं कहाँ ? यदि वे सब प्राप्त हो जाते और उनंमें 
विक्रमादित्य का नाम न मिलता ते ऐसी शङ्का हा सकती घी । पर वातः 
ऐसी adi है। विक्रमादित्य का नाम जरूर मिलता है। दक्तिय में शातवाहन- 
वंशीय हाल-नासक एक राजा St गया है | fede स्मिथ साहब ने उसका . 
समय ६८ ईसवी निश्चित किया है । इस हाल ने गाथा-सक्षशती नास की 
एक पुस्तक प्राचीन महाराष्ट्री भाषा में लिखी है। उसके पॅसठवें पद्य का. 
संस्कत रूपान्तरः इस प्रकार है:--- 








क केनडी वामर as विलायती विद्वान्‌ ने, कुछ ससय हुआ, एक. नवीनं. ही, 
कल्पना, कर डाली है। धाप की राय है कि विक्रम-संवत्‌ राजा कनिष्क का चळाया 
हुआ है। ईसा के xe वए पहले काइसीर में Stat का दूसरा सम्मेलन करने और 
अपने WAG को छोड़ कर वोड होमे के उपळक्ष्य सें उसी ने इस aaa का NAT 
' - किया पर इस अनुसाव का fies एक भी अच्छा माण आपने नहीं ' दिया .| 


कालिदास को समयं। | १४ 
“` संवाहनसुखरसतो पितेन ददता aa करे लेपम्‌ | 
णेन विकमादित्यचरितमलुशिक्षित' तस्याः it 

इसे पद्य में विक्रमादित्य की उदारता का बन है-उसके हारा एक 
" लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है। इससे इस बात का पूरा प्रमाण मिलता 
"है कि.हाल-तरेश के पहले विक्रमादित्य नाम का दानशोल राजा कोई ज़रूर 
OU अब इस बात का विचार करना हे कि इस राजा A शर्कों का पराभव 
' किया था या नहीं ? उसका शकारि होना यथार्थ है या अयथार्थ ? 

_-बिन्सेन्ट स्मिथ साहब ने अपने प्राचीन भारतवर्ष के इतिइास में लिखा 
"है कि शक जाति के म्लेच्छों ने ईसा के कोई १५० वर्ष पहले उत्तर-पश्चि- 
' माअल से से देश में प्रवेश किया। cast दे शाखाये ही गई । एक 

शाखा के शांकों ने तक्षशिला और मथुरा सें अपना अधिकार जमाया Hie 
TATA से प्रसिद्ध हुएं। इनके सिक्कों से इनका पता ईसा के १०० वर्ष 
` पहले तक चलता है। उसके पीछे उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं 
`` लगता | दूसरी .शाखावालों ने ईसा की पहली शताव्दी में काठियावाड़ को 
“अपने अधिकार में किया । धीरे धीरे इन लोगों ने उज्जेत को भी अपने 
“अधीन -कर लिया । इन्हें गुप्तवंशी राजाओं ने इरा कर उत्तर की ओर भगा 
: दियां। अच्छा, तो इनके पराभवकर्तता तो गुप्त हुए । पहली शाखा के TAI 
- .का विनाशं किसने साधन किया ? क्या विता किसी के निकाले 
: “देश से चले गये ? अपना राज्य--अपना अधिकार--क्या कोई योंही छोड़ 
, देता दै? saat पता पीछे के ऐतिहासिक लेखों से चलता edt नहीं ? 
` क्या इसके सिवा इसका और कोई उत्तर हो सकता है कि ईसा के ५७ वर्ष 
हले. विक्रमादित्यही ने उन्हें नष्ट-विनष्ट करके इस देश से निक्राल दिया ! 
/ ईसी विजय के कारण उसको शकारि उपाधि मिली और संबतू भी इसी 
टना. की याद में उसने चलाया । मुल्तान के पास कोरूर वाला युद्ध इन्हीं 


है -पंक्षशिला शरं मुरा के शकों और विक्रमादित्य के मध्य हुआ थां । ETS 
“सिवा इसका अब ओऔर क्या प्रमाण चाहिए 


"शिलालेखे लाओ, कोई पुराना सिका लाओ, कोई पुराना ताम्रपत्र लाओ 
जिसमें चिक्रेम-संवत्‌ का उल्लेख हो । तब हम आपकी बात माने गे, अन्यथा 


१६ . भूमिका । 


† । खुशी की वात है कि इस तरह का एक प्राचीन .लेख भी मिला है। 
यह पेशावर के पास तख्तेबाही नामक स्थान में प्राप्त हुआ है। इसलिए - 
उसी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह उत्कीर्ण. लेख.पार्थियेन राजा wear: 
के समय का है। यह राजा भारद के उत्तर-पश्चिमाआल AT. खांसी था.। .. 
इस लेख में १०३ का अङ्क है; पर संवत्‌ का. नाम adil गुड्फर्स के. 
सिंहासन पर बैठने के छब्बीसवें वर्ष का यह. लेख है | डाक्टर cata और ' 
मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने अनेक तकनाओं आर प्रमाणों से यह सिद्ध. किया. . 
है कि यह १०३ विक्रम-संबत्‌ ही का सूचक है। राजा गुड्डफर्स का.नाम ' 

यहूदियों की एक पुस्तक में आया है। यह पुस्तक ईसा के तीसरे शतंक- की 
लिखी हुई है। इससे, और इस सम्वन्ध के और प्रमाणों से, यह निःसंशय. 
प्रतीत होता है कि विक्रम-संवत्‌ का प्रचार ईसा के तीसरे शतक के पहले 
भी था और मालवा ही सें नहीं, किन्तु पेशावर और काश्मीर तक में उसका. 
व्यवहार होता था । इस पर भी यदि कोई इस संवत्‌ का प्रवर्तक मालः .. 
वाधिपति शकारि विक्रमादित्य को न माने और उसकी उत्पत्ति ईसा के 
छठे शतक में हुई.वतल्लाने की चेष्टा करे तो उसका ऐसा करना हठ और. 
दुराप्रह के सिवा और क्या कहा जा सकता है । ' 

वैद्य महाशय के कथन का. सार-अंश इतना ही है। उनकी उक्तियों. 
का आज तक किसी ने युक्तिपूर्ण खण्डन नहीं किया । और, किया भी हो : 
तो हमारे देखने में नहीँ आया । तथापि इस समय कितने ही विद्वान्‌. 
पांडेयजी के मत की ओर विशेष खिंचे हुए हैं। परन्तु :पांडेयजी. की : 
दे! एक करुपनाये किसी किसी को नहीं जचती 1 प्राकृत-काल में कालि-.. 

दास जैसे कवि का होना क्यों रूम्भव नहीं ? उदू और फारसी के केन्द्र देहली : 

और लखनऊ में क्या संस्कृत के पण्डित नहीं उत्पन्न हुए और. संस्कृत: 
के केन्द्र काशी में क्या उदू और फारसी के विद्वान नहीं हुए १ अच्छा यदि. . 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में ही कालिदास का होना सान लिया जाय तो 
वे चन्द्रगुप्त के आश्रित कैसे हुए ? वे तो उज्जेन में थे, चन्द्रगुप्त की राज- _ 
घानी: पाटलीपुत्र | अवन्तो या. उञ्जेन चन्द्रगुप्त के ` भधीन थी at 
कयो हुआ, वहाँ वह रहता तो था ही नहीं । रहता ता उसका सुवेदार . 
था। एक वात और भी है । कालिदास .ने मगध की राजधानी का नाम | 


ae कालिदास को जन्मभूमि । १७ 
. ` -षष्पपुर लिखा है । यह पटना (पाटली-पुत्र) का प्राचीन नाम है। क्या ईसवी 
` सन्‌ के चौथे सोर पांचवे शतक में भी पुष्पपुर ही मगध की राजधानी 
था १ यदि नहीं, ता इससे कालिदास का द्वितीय चन्द्रशुप्त के समय में 
` होना नहीं सिद्ध हेता | अस्तु | 
` कालिदास के समयनिरूपण फे सम्वन्ध में विद्वाचों की जो सम्मतियाँ हैं 
. . “उनमें से प्रधान प्रधान का उल्लेख agi किया गया । श्रव इनमें से पाठकों 
. ` को जञा विशेष मनोनीत हो उसे वे स्वीकार कर सकते हैं । 
whee कालिदास की जन्मञ्ूभि । 
कालिदास के काव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह मालूम erat है 
` कि वें काश्मीर के रहने बाले थे । मेघदूत में उन्होंने उज्जेन और विदिशा 
--: से अलका तक का आंखे! देखा सा ada कियो है। उसे पढ़ते समय 
ऐसा जान पड़ता है कि जिन पर्वतो, नदियों, नगरों ओए देवस्थानों आदि 
` का उल्लेख उन्होंने किया है उनसे उनका cera परिचय था । कुमार- 
.. ` सम्भव में. दिंमालय का जो वर्णन है उससे भी यही अनुमान होता है । 
_ _- साहित्याचा पण्डित रामावतार पाण्डेय, एम० to, का भी यही अनुमान , 
- - है। उन्होंने इस अनुमान की पुष में विक्रमाङ्कदेवचरित से विल्हण का 
_ यह होक उद्धृत किया है :-- 

ae सहोद्राः SF मकेसराणां भवन्ति नूनं कविताचिछाल्ाः । 

a शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेपां यदन्यत्र मया प्ररे; ॥ 


` अर्थात्‌ केसर और कविता-विल्ञास काश्मीर में सहोदर की तरह 


` ` -उत्पन्न होते. हैं. यदि बाण जैसे गद्य-काव्य-प्रणेता और कालिदास जैसे 
`. पद्य-रचना-निपुण महाकवि काश्मीर के निवासी न होते ते बिल्हण को 


et गव्वेक्ति कहने का साहस न होता | 


me जांन पड़ता है कि. कालिदास प्रौढ़ बय में उज्जेन आये, क्योंकि कुमार- 
` संम्भव और मालविकाग्निमित्र में, जो उनकी युवावस्था के मन्थ हैं 
उज्जेन-सम्बन्धिनी कोई aa नहीं हैं । पर मेघदूत में सिप्रा, विदिशा और 


aR मन्दिर, प्रासाद. और उद्यान आदि का ऐसा अच्छा वर्णन है 


= ` जैसे उन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा ST } 


१८ | : भूमिका i 
कालिदास की कादता। 


कालिदास ने यद्यपि अपने जन्म से भारत हो को Baga . किया 


तथापि वे अकेल्ते भारत के ही कत्रि नहीं। उन्हें भूमिमण्डल का महाकवि : , | 


कहना चाहिए | उनकी कचिता से भारतबासियों ही की आनन्द-बृद्धि नहीं. :. 
होती | उसमें कुछ ऐसे गुण हैं किं अन्य देशों के निवासियों को..भी. | 
उसके पाठ और परिशीलन से वैसा ही आनन्द मिलता है जैसा किं: - 
सारतवासियों को मिलत है । जिसमें जितनी अधिक सहृदयता है, जिसने 


प्रकृति के प्रसार ओर मानव-हृदय के भिन्न भिन्न भावों का जितना ही | 


अधिक ज्ञान-सम्पादन किया है उसे कालिदास की कविता से उतना ही. 
. अधिक प्रमोदालुभव होता है । कवि-कुल-शुर की कविता में. प्रमोदोत्पादन | 
की जो शक्ति है ag अविनाशिनी हैः। हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भीन. ` 
` उसमें कसी हुई है, न उसमें किसी प्रकार का विकोर:उत्पन्न. हुआ है aR 
न आगे होने की सम्भावना ही है। जव तक जगत्‌ के साक्षर जन. सच्ची . 
और सरस, खाभाविक, और सुन्दर कविता का आदर करते रहेंगे तब ` 
, तक कालिदास के विषय में sant पुंज्य बुद्धि भी अक्षुण्णं रहेगी 1 प्रमोद- . 
जनक Sit शिक्षादायक वस्तुओं को जब तक मलुष्यन्ससुदाय अपने लिए . 
हितकर amim तव तक कालिदास की कीर्तिं, यदि उत्तरोत्तर बढ़े-भी . 
नहीं, ते कम भी न होगी | 


कालिदास को संस्कृत-कऋवितारूपी आकाश का पूर्ण चन्द्र कहना _ 
चाहिए | उनके किस किस शुश की प्रशंसा की जाय । संस्कृत-भाषा -पर - 
'उनका अधिकार असामान्य था | उन्होंने अपनी कविता में चुन चुन कर. . 
सरल, पर सरस और प्रसङ्गावुरूपं शब्दों की ऐसी योजना. की ` है जैसी . 
कि आज तक और किसी कवि की कविता -में'नहीं पाई जाती । उनकी - ` 
_ प्रतिभा विश्वतोमुखी थी.। उनकी-कल्पनाओं की पहुँच - पृथ्वी, आकाशा, . . 
पाताल . संब कहाँ. थी |. saw वणन का ढंग बड़ा ही सुन्दर और हृदय- ... 

` -स्पर्शी है: । व्याकरण; ज्योतिष; अलङ्कारशाख, नीतिशाख, वेदान्त, सांख्य, ` 
` ` पदार्थे-विज्ञान; इतिहासं, पुराण. आदि जिस शांख और जिस विषय में उन्हें जा. ... 
__ वात्‌ अपने मतलव की देख पड़ी है उसी को वहाँ से खींच.कर:उसकेउपः . 


कालिदास की कंविता । १ 


_. योग हारा उन्होने अपने -मनोभावों को ` सनेहर से -मनोइर रूप देकर 
ˆ व्यक्त किया है । 


श्रीयुत अरविन्द घोप ने कालिदास पर एक निवन्ध लिखा है । उसमें 


` _ उन्होंने-कालिदास की कविता के विषय में जो राय दी है उसका आशय 
नीचे दिया जाता है:--- 


` ` ` “कालिदास की तकना-शक्ति बहुत ही अच्छी थी। age भौर 


„करुण रस के वर्णन में वे सिद्धहस्त थे । कालिदास में प्रधान गुण यह था 
` -कि वे प्रत्येक्र-काच्योपयागी सामग्री को--काव्य के प्रत्येक अश को--बड़े 
. ही कौशल से सुन्दर बना देते थे। अपने वर्शनीय विपय की मूत्ति पाठकों 
. के सामने. खड़ी कर देने की जैसी शक्ति कालिदास में धी वैसी घर किसी 
: ` कवि में नहीं पाई जाती । 


(ae a2 कवि जब बहत उत्तेजित होकर किसी वात का वणन करने 


` ` लगते हैं तभी उनमें उस बात को प्रच्तवत दिखा देने की शक्ति ग्ाती है । 
oo पर कालिदास में यह विलक्षण शक्ति सव समथ वत्तेमान रहती थी । इसी 


` “शक्ति के साथ अपनी सेन्दय्यै-क्ररपना की सर्वश्रेष्ठ शक्ति को मिला कर वे 


` - कोव्यचित्र ` चनाया करते थे । थे जैसे उत्तम विपय की कल्पना कर सकते 


थे वैसे ही उसे खूबसूरती के साथ सम्पन्न भी कर सकते थे । भाषा और 


Wat के सौन्दंय्य तथा sas ध्वनि और अर्थ आदि का भी वे बड़ा 


` खयाल रखते थे । उन्होंने संस्क्रत-भापा के भाण्डार से बहुत ही ललित छन्दों 
` और भावपूर्ण सरस शब्दों को चुन चुन कर' अपनी. कविता के काम में 


लगाया है। इससे उनकी रचना देववाणी की तरह मालूम होती है । 


; कालिदासं .की भावेदवेधन- शक्ति ऐसी अच्छी थी कि पिछले इज्ञार वर्ष 
के संस्कृत-साहित्य में aaa set की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । इनकी 


कि eee 


कवितां में संक्षिप्ता, गम्भीरता और गैरव--तीनों बाते पाई जाती हैं । 
.. भाषा की सुन्दरता और प्रसड्भानुकूल शब्दों की योजना से इनकी रचना का 
- Seed Seanad और भी बढ़ गया है। यों तो कालिदास ने. सभी विषयों 
tana बड़े ही ललिंत vat में किया है; पर इनके ऐतिहासिक काव्य 
और नांठक बहुत ही अच्छे हैं। ऐतिहासिक . aera में. कालिदास 


‘fer से “भौ -बढ़' गये हैं। इनके. नाटकं. की. सांपा में असाधारण 


Rs सूमिका। 


सुन्दरता और मधुरता है। वह भाषा वोल-चाल में व्यवहार करने लायके -- हे 





है। कालिदास को इन्हीं श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर ऐसे समय. में जन्म हु 


लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस के साथ. इनकी स्वाभाविक . सहाः. ' : 


चभूति AT | LR 
“कालिदास ने अपने अपूर्व कवि-कोशल से अनूठे. अनूठे.. पौराणिक .... 


दृश्यों पर नये नये बेलबूटे लगा कर उनकी सुन्दरता और भी बढ़ा दी है। ` `: 


आँख, कान, नाक, Pe आदि ज्ञानेन्द्रिय की दप्ति. के विपय,. तथा... 


कल्पना और प्रबृत्ति, यही बाते काव्यरचना के मुख्य उपादान हैं। 
कालिदास ने इन सामग्रियां से एक आदशै-सौन्दर्ये की सृष्टि कीहै। `. 


कालिदास के काव्यां से स्वर्गीय सौन्दर्य्यं की आभा झलकती Braet .. 
सभी विषय Grea के शासन के अधीन हैं । घाम्मिक भाव और. बुडि -. 
भी सेान्दय्य-शासन में wei गई है । परन्तु इतने पर भी अन्यान्य ::` 
सौन्दय्य-उपासना-पुणं कविताओं के स्वाभाविक दोषों से कालिदास की ... 


कविता वची हुई है । अन्य कविताओं की तरह इनकी कविता धीरे धीरे ` - 


कमज़ोर नहीं होती गई । उसमें दुराचार की प्रवृत्ति नहीं पाई - जाती]. 
इनकी कविता अपनी नायिकाओं कौ काली कुटिल अलकों और श्रु-भङ्कियां ' - 
में भी अत्यन्त उलकी WE नहीं जान पड़ती । कालिदास की रचना ईन. . . 
सघ दोषों से बची हुई है । समुचित शब्दों के प्रयोग और काव्य के चम--: .. 
त्कार की ओर ही इनका अधिक ध्यान था 17 Md 
अरविन्द वायू की इस सम्सति से हम पूर्णतया सहमत हैं | 
कालिदास आर शेक्सपियर । 

रचनानेपुण्य और प्रतिभा के विकाशसम्बन्ध में कालिदास की बराबरी . .. 

का यदि और कोई कवि हुआ है तो बह शेक्सपियर ही है।- भिन्न मिन्न ... 
देशों में जनस लेकर भी सारे संसार को अपने कवित्व-कौशल से एक सा. . .. 
सुग्ध करनेवाले यही दो कवि हैं । इनकी रचनाये' इस वात का प्रमाण हैं - : 
कि इन दोनों के: हृदय-चेत्र में एकही सा कवित्व-वीज वपन हुआ था। 
इनके विचार, इनके भाव, इनकी उक्तियाँ अनेक स्थलों. में परस्पर --लड़ गहे: पु 
हवं 1. जिस वस्तु को जिस दृष्टि से कालिदास ने देखा है प्रायः उसी दृष्टि... 
से. शेक्सपियर ने भी देखा हैं | शेक्सपियर ने अपने नाटकों में भिन्न fer .. 


कालिदास को कविता । at 


. खम्ाववाले- मनुष्यों के भिन्न भिन्न चित्र अङ्कित किये हैं। कालिदास ने 
- सौ ठीक.वैसाही किया है । जिसका जैसा खभाव है उसका वैसाही चित्र 
` उन्होंने उतारा है। जिस फार्य्य का जैसा परिणाम होना चाहिए उसका 

'वैस्ाही निदशन उन्होंने किया दै । प्रेमियों की जो दशा होती है, उनके 

: हृदय में जिन विकारों का प्रादुर्भाव होता है, वे अपने प्रेमपाच को जिस 
दृष्टि से देखते हैं--कालिदास और शेक्सपियर दोनों के नाटको में--इन 
` बातों का सजीव चित्र देखने को मिलता है। शेक्सपियर के मैकवेथ 
| ग्रोधेलो, रोमियो, जूलियट, मिरंडा और देसदेमेना आदि के चित्रों का 
` मिलान कालिदास के दुष्यन्त, अग्निमित्र, पुरुरवा, शकुन्तला, प्रिय वदा 
. आदिःके चित्रों से करने पर यह वात अच्छी तरह समक में आ जाती है 
कि इन दोनों महाकवियों को मानवी खभाव का.कितना तलस्पर्शी ज्ञान 
था । कहीं कहीं पर तो इन महाकवियों के नाटक-पात्रों ने, तुल्य प्रसङ्ग 
आने पर, ठीक एकहीसा व्यवहार किया | शकुन्तला के विपय में दुष्यन्त 
कहता है:-.. 
sitge मयि deadifed इसितमन्यनिमित्तकघोदयम्‌ 
- रोमियो भी जूलियट के विषय में प्रायः यही कहता हैः-- 
जि will not stay the siege of loving terms, 
.. Nor bide the encounter of assailing eyes, 
शेक्सपियर dre कालिदास में यदि कुछ भेदभात्र है तो यह है कि 
कालिदास प्रकृति-ज्ञान में अद्वितीय थे she शेक्सपियर मानवमनोभाव-ज्ञान 
में | मानव-जाति के मनेभावों का जैसा संजीव चित्र शेक्सपियर ने चित्रण 
... किया-है . वैसाही सजीव चित्र कालिदास ने प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण 
_ किया है। कालिदास बहिर्जगत्‌ के चित्रकार या व्याख्याता थे, शेक्संपियर 
. ` अन्तजगत्‌ के । मानवी . मनोविकारों का कोई भेद शेक्सपियर से छिपा 
. .. ही रहा ।. उसी तरह सृष्टि में जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं--जितने प्राकृ- 
fe दृश्य-हैं-- उनका कोई भी रहस्य कालिदास से छिपा नंहीं cet 
| केवित्वशक्ति, दोनों में ऊँचे दरजे की थी; परन्तु एक. की शक्ति अन्तर्जयत के 
ह्यो का विश्लेषण करने की तरफ विशेष wat हुई: थी दूसरे की 
~ बद्िजंगत्‌ के। इस निष्कर्ष से सब लोग सहमत होंया न .हों; परन्तु 


RR भूमिका | 


इन दोनों महाकवियों की रचनाओं को . खुव ध्यान से पढ़ने और “उन पर... 
विचार करनेवाले इस घात से अवश्य संहमत . हैंगे कि: कालिदास की . 
तुलना यदि किसी सहाकवि से की जा सकती है ती शेक्सपिंयर ही से . 
की जा सकती है । ae 
कालिदास और भवश्रूति। ह 0 
सभूति भी नाटक-रचना में सिद्धहस्त थे । करुण-रस का जैस परिं- - 
` पाक उनकी कविता में देखा जाता है वैसा किसी wer कवि की कविता . 
में नहीं देखा जाता | मानवी हृदय के अन्तर्गत सादो को जानं लेने और . 
उनके शब्द-चित्र बनाकर तद्द्वारा उन्हें सासाजिंकों को हृदयङ्गमं कराः 
देने की विद्या भवभूति को खूब ही साध्य धी । “कंरुण-रस aaa तत्रे 
शृङ्गार और वीर का भी--भवंभूति ने जहाँ जहाँ उत्थान किया है वहाँ 
वहाँ घटनाक्रम के अनुसार उस रस का धीरे धीरे तूफान सा आ गया. 
है। कालिदास ने जिस बात को बड़ी खूबी के साथ थोड़े में कहं- दिया 
उसी का भवभूति ने बेहद बढ़ाया है । भनोभावों को . बढ़ा कर वणन ` 
करना कहीं अच्छा लगता है; कहीं नहीं अच्छा लगता.। देश, काल, .. 
पात्र और अवस्था' का खयाल रख कर प्रसंड्जोपात्त -विषयं का sys - 
feat प्रसारण किया जाना चाहिए। युद्ध के लिए किसी की उत्तेजित. 
करने के लिए वीररसपरिपाषक लम्वी ager असामयिक और अशोमित 
नहीं होती । परन्तु जा मनुष्य इष्ट-वियोग अंथवां अन्य किसी कारणं से 
व्यथित. है उसके gaa निकली हुई धाराप्रवांही वर्ता अंग्राकृतिके. . 
मालूस होती है । थोड़े सें अपनी व्यथा-कथा कह कर चुप हों जाना ही 
व्यथा की गम्भीरता का दशक है । शकुन्तला के वियोग में ढुष्यन्त ने, आर - 
मालती के वियोग में माधव ने, जो कुछ कहा है वह इस are AT TT 
है. कि जिस वात को भवभूति बड़े बड़े RT, लेम्वें लम्बे समांसो NT 
चुने हुए शब्दों में कह कर भी पाठकों का उतना संनेंरजन न कर aad 
थे उसी को कालिदास थोड़े में इस खूबी में कंह सकते थे कि वहं दशकों 
- या. पाठकों के चित्तं में gat सी जांती थी । शब्दचित्रणं में भंवभूति बढ़ | 
चढ़े थे, भावादवाधन में कालिदास । एक व्दाइरंणं लीजिंए । मंवभूतिं का - 
` 'एक शब्दचित्र हैः-- - 


कालिदास की उपमाये २३ 


es सन्तानवाहीण्यपि मानुपाणा दुः्खानि सदूयन्धुवियोगजानि । 
` ` हच्टें: जते प्रेयसि दुःसहानि खोतः्सइस्र रिव agar? ll 
अर्थात्‌ -प्रेमी जन को देखने से बन्धु-वियोग-जन्य दुःख माने! EAT 
“Gat. अधिक है। जाता है | वह इतना ag जाता है माने उससे हज़ारों 
` सोते. फूट निकलते हैं । इसी बात को--इसी भाव को --देखिए, कालिदास 
` थोड़े ही शब्दों में, पर किस खूबीं से, कहते चे: 
: , . स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो वित्रृतद्वारमि वोपजायते । 
भर्थात्‌--खजनों के आगे छिपे हुए दुःख को वाहर निकल आने के 
“लिए हृदय का द्वार सा खुल जाता है । 
`` इसी से कहते हैं कि भवभूति के भाव शब्द-समूह के सघन वेष्टन से ` 
“afar हैँ। कालिदास के भावों का शब्द-वेष्टन इतना बारीक श्र इतना 
-थोड़ा है कि वे उसके भीतर mand हुए देख पड़ते हैं। यही इन दोनों 
नाट्यकारां की कविता में विशेषता है । 


. ` ` कालिदास की उपसाय। 

oe सुन्दर, स्व्वङपरण शरैर fale उपमाओं के लिए कालिदास की जो 
“` इतनी ` ख्याति है बह सर्वथा यथार्थे दै । किसी देश और किसी भाषा का 
5 अन्य कोई कवि इस विषय में कालिदास की चरावरी नहीं कर सकता | 
- इनको उपसाये अलौकिक हैं | उनमें उपमान और उपमेय का अद्भुत 
,  साहश्य हव । जिस भाव; जिस विचार, जिस उक्ति को स्पष्तर करने के 
. लिए कालिदास ने उपमा. का प्रयोग किया है उस उक्ति और उपमा का 
= संयोग ऐसा बन पड़ां है भैसा कि दूध-वूरे का संयोग Frat है। उपमा' को 
उक्ति से अलग. कर देने से बह अन्त फीकी किंवा नीरस हो जाती है। 
: _ यहे..बाते केवल उपमांश्रों ही के लिए नहीं कही जा सकती | उपमाझों के 
© सिंवां उत्प्रेज्ञा, दृष्टान्तं और निदशीनालङ्कारों का भी प्रायः यही हाल है। 
... अन्य कवियों की उपमांओं में उपमान और उपमेय के fag और वचन में 
ie - कहां कहा 'विभिन्नतां पाइ जाती है; पर कालिदास की उपमामओं में ,शायद 
« हों कहीं यह दोष हो । देखिंएः-- `. ह 


(1) :अवाळशोभा इव पादपानां अज्ञारेचेष्टा विविधा agg: । 
(३) नरेन्द्रमार्गाषटट. इव परपेदे. विवणंभावः स स भूमिपालः 


२४ भूमिका | 
(३) समीरणोप्येव तरङ्गलेखा carat’ मानलराजहंसीम्‌ । 
(४) aft aerate तानां सणालिनी हैसमिवोपिरासम्‌ | 
(x) पर्य्याप्तपृष्पस्तवकावनम्रा सञ्चारिणी पछविनी sa 
(4) नेत्रः पपुस्तृ्तिमनाप्नुवद्भिनवोदय' नाधसिवोपधीनास्‌। | 
कैसी सुन्दर उपमाये हैं; कैसी श्रुतिसुखद और प्रसाद-गुणपूर्ण पंदाबली | 
है। किसकी प्रशंसा की जाय! उपमा की “कोमल-कान्त-पदावली?.की | | 
अथवा हृदयहारिणी उक्ति की ? HE a 
कालिदास की कुछ उपमाये' बहुत छोटी हैं; अनुष्टुप छन्द के एक ही “ 
चरण में वे कही गई हैं । ऐसी उपमाओं में सी वही खुबी है aww 
जहोकों में गुम्फित उपमाओं में है। ये छोटो छोटी उपसाये नीति, सदाचार: 
a लोक-रीति-सम्वन्धिनी सत्यता से भरी हुई हैं । इसी से पण्डितों के . 
कण्ठ का भूषण ST रही हैं । साधारण वात्त-चीत और लेख आदि में इनका 
बेहद व्यवहार होता 2:— | = 
(१) आदानं हि विसर्गाय सतां वारियुचामिच । 
(२) asi ge: ग्रियोऽप्यासीदहुलीवोरगत्षता | 
(३) विषदृत्तोडपि संवध्य स्वयं छेत्त मसाम्प्रतम्‌ । 
. (४) हंसो हि चीरमादत तन्मिश्रा वज्ययत्यपः | 
(x) उपप्ढवाय ararat घूमकेतुरिवोस्थितः । 
आदि ऐसी ही उपमाये' हैं । 
कालिदास का शास्त-ज्ञान। 
कालिदास के काव्य और नाटक इस वात का साच्य दे रहे हैं कि _ 
कालिदास केवल महाकवि. ही aad कोई शाख ऐसा न था जिसम 
उनकी गति न डो । वे असामान्य वैयाकरण थे | अलङ्कार-शाख के बे . 
पारगामी धे। संस्कृत-भाषा पर उनकी. निःसीम सत्ता थी। जे चात वे ह 
कहना चाहते थे उसे कविता द्वारा व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक . ' 
सुन्दर और भाव-व्य्जक शब्दों के समूह के संसूह उनकी जिह्वा पर बृ | 
सा करने लगते थे। कालिदास को कविता में शायद दी. कुछ शब्द ऐसे... 
होगे जो असुन्दर और अलुपयोगी अथवा भावोद्वोधन में असमर्थ समझे - 
जा सकें। वेदान्त के वे ज्ञाता थे; आयुर्वेद के वे ज्ञाता थे; सांख्य, न्याय 
. भर योग के वे ज्ञाता थे; ज्योतिष के वे ज्ञाता थे; पदार्थ-विज्ञान के वे ज्ञाता | 
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थे । लोकाचार, राजनीति, साधारण नीति आदि में भी उनकी अ्रसामान्य 
गति थी । प्रकृति-परिज्ञान फे ते चे अद्भुत पण्डित थे । प्रकृति की सारी 
करामातें--उसके सारे काये--उनकी प्रतिभा के मुकुर में प्रतिबिम्बित होकर 
इन्हें इस तरह देख पड़ते थे जिस तरह कि हथेली पर WAI हुआ आसल 
देख पढ़ता है | वे उन्हें हस्तामलक हो रहे थे। उनकी इस शाख्रज्ञता फे 
प्रमाण उनकी उक्तियां और उपमाझओं में जगह जगह पर WaT चमक रहे हैं । 
| दर्शन-शास्त्रों का शान । 
... प्रंघारम्भ में कही गई कालिदास की उक्तिश्रों से यद्यपि यह सूचित 
होता है कि वे शैव थे, किंवा शिवोपासना की ओर उनकी प्रवृत्ति अधिक 
थी, तथापि वे पूरे वेदान्ती थे । वेदान्त के तत्वों को वे अच्छी तरह जानते 
थे | ईश्वर और जीव, माया झर ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के सम्वन्ध 
को वे वैसा ही मानते थे Sar कि शङ्कराचार्य ने पीछे से माना है । इश्वर 
की सर्व-व्यापकता भी उन्हें मान्य थी | अभिज्ञान-शाङुन्तल का पहला ही 
कोक--“था सृष्टिः खष्ठुराद्ाः--इस बात का साची है। इसमें उन्होने 
' यह स्पष्टतापुर्वक खोकार किया है कि ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है । 
परमातमा की अनन्तता का प्रमाण रघुवंश के इस शोक में हैः-- 
`तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दुश व्याप्य दिशो मह्िम्या। 
. विष्णे।ररिवास्यानवघारणीयमीरक्तया रूपमियत्तया वा ॥ 
, पुनजेन्म अथवा आत्मा की अविनश्वरता का प्रमाण रघुव श फे निम्नो" 
qua पद्यार्थ में पाया जाता है:-- 
मरण' प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवनसुच्यते ga: । 
._ कालिदास की योग-शाख-सम्बन्धिनी विज्ञता उनकी इस उक्ति से 
“स्पष्ट a Ae 
| तमसः परसापदुव्यव पुरुष गरेगप्रमाधिना रघुः । 
-_, ` मोया का आवरण हट जाने और सञ्चित कम्म क्षीणता को प्राप्त होने 
| -से आत्मा का योग परमात्मा से हा जाता है। यह वेदान्त-वत्त है। इसे 
` कालिदास जानते थे, यह वात भी उनकी पुर्वोक्त उक्ति से सिद्ध है। der 


। न्तियों का सिद्धांत है कि कम्मों या संस्कारों का वीज नष्ट नहीं होता। 
- कालिदास ar 


२६: सूमिका | . ` 
(१) प्रपेदिरे ्राक्तनजन्मविद्या; ` ` 
और . 
(२) भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ` :. 
कह कर इस सिद्धान्त को भी खीकार किया है। सांख्य-शाखसम्ब- | 
न्धिनी उनकी अभिज्ञता के दशक एक शलोक का अवतरण पृष्ठ १० में पहले 
ही दिया जा चुका है। | 
. ज्योतिष क्रा शान | - 
. इस में ते कुछ भी सन्देह नहीं कि कालिदास ज्योतिप-शाख के पण्डित 
थे । इस बात के कितने ही प्रमाण उनके अन्थों में पाये जाते हैं उज्जयिनी. 
agg काल तक ज्योतिर्विद्या का केन्द्र थी । जिस. समय. इस शाख की. बड़ी. 
हीं ऊब्जितावरस्था थी उसी समय, अथवा उसके कुछ काल आगे पीछे, | 
कालिदास का प्रादुभोव हुआ । अतएव ज्योतिष से उनका परिचयं होना _ 
बहुत ही खाभाविक था । 
` (३) ष्टप्रपातं परिहत्य ae कासः पुरः श॒ुक्रमिव प्रयाणे । |: 
(२) महैरततः पञ्चभिरञ्चसंसयै्राो gga किळ तस्य देवी. ` ` 
(३) मैत्रे ged शशल्ठाब्छुनेन योग यतासूत्तरफल्गुनीषु। - ` ` ` .. 
(2) Raha wate चित्राचन्द्रम्तोरिव । ` डर 
(x) तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌ | ब 
इत्यादि ऐसी कितनी ही उक्तियाँ-कालिदास के ग्रन्थों में विद्यमाद है. 
जो उनकी ज्योतिष-शास्ज्ञता के कभी -नष्ट न होनेवाले सर्टिफिकेट हैं। | 
ग्रहण के यथाथ कारण को भी कालिदास अच्छी तरह जानते थे.1.- 
उन्होंने रघुवंश में लिखा है:--- oe 
छाया हि.सूमेः शशिनो सलखेचारोपिता छद्धितः प्रजासिंः + ` 
पदार्थविज्ञान से परिचय | 


ङुमारसभ्भव के: 
- हरस्तु कि चित्प्रविलुप्षधेय चन्द्रोदयारम्भ इचाम्चुराशिः | 


इस cata से सूचित होता है. कि समुद्र में उवार-भाटा आने : का: mt 
- प्राकृतिक कारण भी उन्हें अच्छी तरह मालुस TT 
` ` ` ध्रव-प्रदेश में दोघ-काल तक रहनेवाले उषःकाल का भी उन्हें ज्ञान: ` 
` था | उन्होंने लिखा है: ` an ee 
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मेरेरुपान्तेष्विव चत्त मानसन्योन्यससक्तमहख्तियामम्‌ | 
उसके उष:काल-सस्वन्धो ज्ञान का यह दृढ़ प्रमाण है । 
सूर्य की उष्णता से पानी भाफ वन कर उड़ जाता है। वही बरसता 
है । इस वात को भी वे जानते थे । कुमारसम्भव का चौथा सगे इस की 
गवाही दे रहा 
रविपीतजळा amet पुनरोघेन हि युज्यते नदी । 
रघुवंश कः — 
सहस्रगुणसुत्खष्ट aad हि va’ रविः । 
इस पद्याद्ध से भी यही वात सिद्ध होती है । 
“अयस्कान्तेन लेहवत्‌?-लिख कर उन्होने यह 'सूचना दी है कि 
हम FAR के गुणों से भी अनभिज्ञ नहा | 
आयुवद-ज्षान | 
कालिदास चाहे अनुभवशील वैद्य न रहे हें; चाहे उन्होंने आयुव द का 
विधिपूर्वक अभ्यास न किया दे; परन्तु इस शाख से भी उनका थोड़ी 
aga परिचय अवश्य at) श्रौर, सभी सत्कवियों का परिचये. प्रधान 
प्रधान शाखां से अवश्यह्दी होना चाहिए | विना सर्वशास्नज्ञ हुए-विना 
प्रधान प्रधान शास्त्रों का थोड़ा aga ज्ञान प्राप्त किये-कवियों की कविता 
सर्वमान्य नहीं हो सकती | महाकवियों के लिए ता इस तरह के ज्ञान की 
बड़ी ही आवश्यकता होती है। चषेमेन्द्र ने इस विषय में जा कुछ कहा है 
बहुत ठीक कहा है | वैद्य-विद्या के तत्वे से कालिदास अनभिज्ञ ने थे] 
कुमारसम्भव के दूसरे सग में तारक के दैौराल्य और पराक्रम आदि का 
वर्णन है । उस प्रसङ्ग में कालिदास ने लिखा है :-- 
तस्मिन्नुपायाः सवे नः करे प्रतिहतक्रियाः । 
वीर्य कमस्यौपधानीव विकारे सान्निपातिके ॥ - - 


मालविकाभिसित्र में सर्पदंशचिकिरला के विषय में कविकुलरुरु की 

- Sf है;-- हे 

है छेदे! दू शस्य दाहो वा चतस्यारक्तमो्तणम्‌ । . 
पुतानि दष्टमात्राणामायुष्याः ्रतिपत्तयः ॥ 

_ इन्त अवतरणों से यह सूचित होता है कि कालिदास की इस ata में 

भी बहुत नहीं तो थोड़ी गति अवश्य थी । ' ' 


~ 


85 भूमिका । `. 
_ राजनीति-ज्ञान | ne : 
इस विषय में ते कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। रघुवंश ad 
राजाओं ही का ada है। उसमें ऐसी सेकड़ों उक्तियाँ हैं जा इस बात की . 
घाषणा दे रही हैं कि कालिदास aga बड़े राजनीतिज्ञ थे। राजा किसे . 
कहते हैं, उसका सबसे प्रधान धर्म्म या कतव्य क्या है, प्रजा के साथ | 
उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए- इन बातों को कालिदास जैसा 
सममे थे वैसा शायद आज कल के बड़े से भी बड़े राजे-महाराजे और: . 
राजनीतिनिपुण ्रधिकारी न समझते siti कालिदास की--“'स पिता. | 
पितरस्तासां केवल” जन्महेतवः सिफ यह एक उक्ति इस. कथन के . 
समर्थन के लिए यथेष्ट है। = 
भूगोळ-ज्ञान। 


मेघदूत में कालिदास ने Sr अनेक देशों, नगरों, पर्वतां और नदियों .. 
आदि का वर्णन किया है उससे जान पड़ता है कि उन्हें भारत का मैगो- 
लिक ज्ञान भी बहुत अच्छा at चोल, केरल और पाण्ड्य देश का उन्होंने _ . 
जैसा वर्णन किया है; विन्ध्यगिरि, हिमालय और काइमीर के विषय में .. 
उन्होने जा कुछ लिखा है; रघुवंश के तेरहवें ad में भारतीय समुद्र के _ 
सम्बन्ध में जा उक्तियाँ उन्होंने कहीं हैं--वे सब प्रायः ठीक हैं । | 
कालिदास के ग्रन्थ | 7 
रघुवंश, कुमारसम्भव और मेघदूत, ये तीन काव्य और THAT, :. 
विक्रमेर्व्वशीय और गालविकारिनिमित्र, ये तीन नाटक कालिदास के प्रधोच 
ग्रन्थ हैं | इनके सिवा ऋतुसंहार, शङ्गारतिलक, श्यामलादण्डक आदि और 
भी कई छोटी छोटी पुस्तकें उनके नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कुमारसम्भव | | 
कुमारसम्भव में शिव-पाव्व॑त्ती के विंचाह की कथा है। श्रीयुत बाबू ` 
अरविन्द घोष की राय है कि कवि ने उसमें पुरुष और प्रकृति के संयोग 
का चित्र दिखाया है | इसी संयाग से इस संसार की सृष्टि हुई है । इस 
काव्य में कवि ने यह भी स्पष्टतापूव्वेक दिखाया है कि जीवात्मा किस 
. तरह ईश्वर की खोज करता है और कैसे उसे प्राप्त करता है । इस तरह 
कवि ने धर्म-सस्वन्धी दो बड़े भारी आध्यात्मिक-और दार्शनिक. तों. at 
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-ज्री-पुरुप के चरित्र फे ब्याज से प्रकट कर दिखाया है । सांसारिक 
विषयों के ada का यह aga ही अच्छा हँग है । 
मेघदत | 
मेघदूत में कालिदास ने आदर्श प्रेम का चित्र खींचा है। उसको 
सविशेष हृदयहारी घार यथारथेता-व्यज्ञक बनाने के लिए यक्त को नायक 
कल्पना करके कालिदास ने अपने कवित्व-कौशल की पराकाछा करदी है। 
fan और निर्व्याज प्रेम का जैसा चित्र मेघदूत में देखने को मिलता 
है वैसा और किसी काव्य में नहीं । मेघदूत के यक्ष का प्रेम निर्दोष है। 
और, ऐसे प्रेम से क्या नहीं हो सकता ? प्रेम से जीवन पवित्र हो सकता 
है; प्रम से जीवन को अलौकिक सौन्दर्य प्राप्त हो! सकता है; प्रेम से 
जीवन सार्थक हे! सकता है। सनुष्य-प्रेम से ईश्वर सम्बन्धी प्रेम को भी उत्पत्ति 
हे। सकती है। अतएव कालिदास का मेघदूत AT और करुण-रस सै 
परिप्लुत है तो क्या हुआ, वह उच्च-प्रेम का संजीव उदाहरण है । 
विक्रमोर्वशीय sre माळविकाग्निमित्र । 
विक्रमोर्व्वशीय में राजा पुरूरवा HIT उर्ब्वशी की और मालविकाग्नि- 
मित्र में राजा असिसित्र और मालविका की कथा है । अभिनय की दृष्टि 
से और कविता की भी दृष्टि से ये Fai ही नाटक अच्छे हैं। पर इनमें 
समाज के हित की कोई बात नहीं | केवल प्रणय और प्रणयोन्माद-वर्णन 
का ही इनमें प्राबल्य है । कालिदास ने शायद जान बूक कर इनमें आदश 
चरित्रों का चित्रण नहीं किया । उन्होंने शायद समाज की तात्कालिक 
अवस्था का चित्र खींचने फे लिए ही इन नाटकों की रचना की है । अत- 
एब समाज की जैसी दशा थी वैसा चित्र seat ने खींच दिया और दिखा 
दिया कि उस समय के प्रणय का यह हाल था | 
अभिक्षान-शाकुन्तळ | 
कालिदास का यह नाटक उनके पूर्वोक्त दोनों नाटकों से अच्छा है। 

ऐसा अच्छा नाटक शायद ही और किसी भाषा में हो । कलकत्ते के 
संस्कृत कालेज के अध्यापक श्रीयुत राजेन्द्रनाथ-देव शम्मा विद्याभूषण ने 
इस नाटक के विषय में जा सम्मति दी है उसका सारांश सुन लीजिए:--. 
_ „ अंभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास की विश्वतोमुखी प्रतिभा, ब्रह्माण्डन्या 
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पिनी कल्पना और सर्वातिशायिनी रचना की सर्वोत्तम कसौटी है । विक्र. : 
मोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र सें कवि ने जिन दिव्य दृश्यों AK दिव्य f 
मूर्तियों का अङ्गण किया है वे सव तो शाकुन्तल में हैं ही; परन्तु उसमें. © 
ऐसी आर भी अनेक सूतियाँ र अनेक चीज़ें हैं जिनका संनही मत :_ 
केवल अनुभव किया जा सकता है, दूसरे को उनका अनुभव नहीं कराया “- 
जा सकता । वे केवल आत्मसंवेद्य हैं; भाषा की सहायता से वे दूसरे पर. ; 
प्रकट नहीं की जा सकतीं। इसी से अभिज्ञान-शाकुन्तल कवि-सृष्टि को | 
चरम उत्कर्ष है। सहृदय जनों ने यथार्थ ही कहा है--'कालिदासख _ 
सर्वस्वसभिज्ञान-शाङुन्तलम्‌?? । अभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास का सर्वस्व `: 
है; उनकी अपार्थिव कर्पनारूपिणी उद्यान-वाटिका की अंसृतमयी पारिजात- - - 
लता है। धर्म और प्रेम, इन देनें के सम्मेलन से जगत्‌ में जिस मधुर - 
आनन्द झी उत्पत्ति होती है, अभिज्ञान-शाङ्ुन्तल-रूपी खंच्छ दर्पण में. - 
उसी का प्रतिविम्ब देखने को मिलता है । शकुन्तला - महाकवि. की. चरम - : 
सृष्टि है--वाणी के वरःपुत्र का अक्षय आलेख्य है ! a 
बगला के सर्वश्रेष्ठ कवि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शकुन्तला-रहस्य 
नामक एक प्रवन्ध में अभिज्ञान-शाङुन्तल्ञ की प्रशंसा में जो कुछ लिखा: है . _ 
बह भी सुनने लायक है। अतएवं उसके भी कुछ अंश का-अनुवादं नीचे... 
दिया जाता है :-- ' es 
इस नाटक में दे। संयोगात्मक घटनायें हैं। नाटक के आदि में | 
दुष्यन्त और शक्कुन्तला, पारस्परिक सैन्द्य से मेहित होकर, आपस में. 


मिलते - हैं । यह मिलाप विषय-वासना-जन्य है। यह इस .नाटकं की. ` 


पहली संयागात्मक घटना है । दूसरी घटना नाटक के अन्त में है। यह | 
उस समय की है जब विषयवासना से रहित होकर सच्चे ईश्वरीय प्रेम: की 
प्रेरणा से मरीचि के आश्रम में दुष्यन्त और शकुन्तला दोनों मिलते हैं | इस - 
समूचे. नाटक का उद्देशः पहली संयोंगात्मक घटना को. दूसरी में परिणत $ 
कर देना है। अथवा यों कहिए कि प्रेम को सांसारिक सौन्दर्य के गढ़े 
से निकाल कर. धाम्मिक Gees के अविनश्वर स्वर्ग में स्थापित करना ही 
कालिदास का मुख्य उद्देश है। 1 FN 

`= ge उद्देश की पूत्ति , अर्थात्‌ पृथ्वी और स्वर्ग का संयोग, कालिदास. : 
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Raga ही अच्छी तरह से किया है । कालिदास की पृथ्वी ऐसी सुगमता 
से खंर्ग में जा मिलती है कि पाठकों को दोनों की सीमा का मेल मालूम 
ही नहीं पड़ता । पहले अङ्क में कवि ने विपय-वासना-विवश शाङ्कुन्तला के 
` शघःपतन कों छिपाने की चेष्टा नहीँ की । युवावस्या फे कारण नई नई 
वाते. जों होती हैं उन सवका कबि ने चित्र सा खींच दिया है। यह 
शकुन्तला फे भोलेपन का प्रमाण है । दुष्यन्त को देखने से उसके हृदय 
में प्रेम-सम्वन्धी जो जो भाव आविभूत हुए उनसे सामना करने के लिए 
वह तैयार न थी। ay यह न जानती थी कि ऐसे अवसर पर अपने चित्त 
कीःवृत्तियों को मैं कैसे रोड, और अपने हटत भावों को मैं कैसे छिपाऊँ | 
चह प्रेम के प्रपञ्च से विलकुल ही अपरिचित थी । ऐसे मेके के लिए जो 
WAHT दरकार हेते हैं बे उसके पास न थे। इससे उसने न ता अपने 
हृदय के भावों पर ही अविश्वास किया और न अपने प्रेमी दुष्यन्त के 
व्यवहार ही पर | जैसे उसके आश्रम की Bhat भय से एकदम अपरिचित 
थीं चैसे ही वह आश्रमवासिनी कन्या भी इस तरह की आपत्तियों से 
विलञक्ुल अनजान थी । 

. . प्रथम oe. में दुष्यन्त और शकुन्तला के वीच कामुक और कामिनी 
के नाते जो प्रीति हुई है उसकी असारता, और अन्तिम अङ्क में भरत के 
माता-पिता के रूप में जो प्रीति हुई है उसकी सारता कवि ने दिखाई 
है । पहला अङ्क चमक-दमक से भरा gars, कहीं एक संन्यासी की 
कन्या खड़ी है; कहीं उसकी दो सखियाँ इधर उधर Be रही हैं; कहाँ 
वन की लताये' नवीन पल्चवों और कलियों से युक्त अपूर्वे शोभा घारण 
कर रही हैं; कहीं TT की ओट से राजा इन सव दृश्यों का देख रहा है |. 
परन्तु, अन्तिम अङ्क सें, मरीचि के आश्रम का दृश्य कुछ और ही है।: 
वहाँ पर शक्कुन्तला भरत की माता और धम्मे की प्रत्यक्ष-मूर्ति की तरह 
निवास करती है। वहाँ कोई सखी-सहेली वृत्तसेचनादि adi करती और 
न कोई हरिण के छोटे छोटे बच्चों ही को खिलाती है। वहाँ केवल एक: 
छोटा लड़का अपने भोले भाले अनोखे ढंग से आश्रम को सुशोभित ae. 
. रहा है। वह उस आश्रम के ga, लता, फल, फूल आदि. सब के. सौन्दर्य 
` ` और माधुर्ये को अपने में ही एकत्र सा कर लेता है वहाँ की खियाँ. 
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भी उसी चश्चल वालक के लाड़-प्यार में लगी रहती हैं । जब शकुन्तला ._ 
रङ्गशाला में आती है तब शुद्धहृदया, प्रायश्चित्तपरांयणा, पीतवदनां और -. 
मलिनवसना देख पड़ती है । age दिलों के प्रायश्चित्त ने दुष्यन्त के पहले . 
मिलाप के कलङ्क को एकदम घो डाला है | अब वह वात्सल्य-भाव aa 
है | अव वह साता और गृहिणी में परिणत हो गई है। ऐसी दशा में : 
कैन उसको अस्वीकार कर सकता था? | : 
THAT और कुमारसम्भव दोनो में कवि ने साफ साफ यह दिखा . . 
दिया है कि धर्माबलम्वो होने से red चिरखायी हेवा -है; daa. 
शील और हितवर्द्धक प्रेम ही सरवश्रेष्ठ है; निम्रह न होने से-वह शीघ्रही | 
नष्ट हे! जाता है। महाकवि कालिदास ने केवल विषय-विलास को. ही | 
प्रेम का उद्देश नहीं साना। उन्होंने साफ़ कह दिया है कि प्रेम.का : 
यथार्थे उद्देश परोपकार है।इस नाटक से यह शिक्षा मिलती है कि. 
दास्पत्य-प्रेम जब तक अपने ही में. संकुचित रहता है; जब तक वह परो- . 
पकारी नहीं होता; जब तक समाज, पुत्र, कन्या आदि पर उसका असर 
नहीं पड़ता--तव तक उसे निष्फल और चणभङ गुर समना चाहिए। _ 
सारतवासियों के दे अनोखे सिद्धान्त हैं-एक हितकारी गृहस्थाश्रम 
' का बन्धन, दूसरा आत्मा की स्वतन्त्रता | संसार की कई एक जातियों; 
धर्मों और देशों से भारतवर्ष का सम्वन्ध है। वह किसी को अल्लग- नहीं, | 
कर सकता । परन्तु तपस्या के उच्च आसन पर वह अकेले ही शोभित | 
है । कालिदास ने इन दोनों सिद्धान्तों का घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छी तरह. | 
दिखाया है । उन्होंने मरीचि के आश्रम के छोटे छोटेलड़कों का सिंह के. 
बच्चों के साथ खेलना लिखा है। संन्यास और गृहस्थाश्रम का मेल, .. 
कालिदास से अच्छा और शायद ही किसी ने दिखाया हो । 
संन्यासियां की कुटी के आधार पर कालिदास ने गृहस्थ का घर 
बनाया है | उन्होंने दाम्पत्य-प्रेम को विषय के पञ्ञे में जाने से बचाया है | 
और उसे संन्यासोचित ऊँचा आसन दिया है। हमारे धर्मशाल्रों में भी . 
` स्रीन्पुरुष का सम्वन्ध कठिन नियमों से जकड़ा हुआ है | कालिदास ने | 
उस बन्धन के सम्वन्ध को सौन्दय्ये के तत्व से भी सही सिद्ध किया है। ... 
कालिदास ने नम्रता, धर्म. और माधुय मिले हुए सौंदर्य का ही : पुज्य / 
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माना है, केवल बाहरी सौन्दर्य को नहीं । कालिदास का सैन्दर्य्य घनि- 
gat में एकाङ्गी, किन्तु व्यापकता में सारे संसार को अपनी गोद में लिये 
हुए है। जैसे हुतप्रवाहा नदी समुद्र में मिल कर अखंड शान्ति लाम करती 
है, वैसे ही स्त्री-पुरुषों का प्रेम सौदर्य की गोद में पहुँच कर असीम शान्ति- 
सुख पाता है। ऐसा निम्रह-युक्त प्रेम निम्रहहीन प्रेम से उत्तम ही नहीं 
होता, किन्तु आइचय्यैकारक भी होता है । 

रवीन्द्र वायू की सम्मति के इस अल्पांश से यह अच्छी तरह मालूम 
दा जायगा कि असिज्ञान-शाकुन्तल कैसा नाटक है अरर उससे क्या 
शिक्षा मिलती है । 

कालिदास का रघुवंश । 

कालिदास के ग्रन्थों में रघुवंश सर्वश्रेष्ठ है। उसकी सर्व्योत्तमता का 
कारण यह है कि उसमें महाकवि ने नेसगिक ada का सबसे अच्छा 
चित्र उतारा है | और, सृष्टि-चातुर्य्य का सृच्म और सच्चा ज्ञान होना ही 
कवि का सब से बड़ा गुण है | इस शुण के सम्वन्ध में श्रीयुत राजेन्द्रनाथः 
देव शर्म्मा ने अपने “कालिदास” नामक ग्रन्थ में aga कुछ लिखा है । 
उसका आशय नीचे दिया जाता है:-—- 

कवि का प्रधान गुण सृष्टिनैपुण्य है। सुन्दर सुन्दर चरित्रों की सृष्टि 
ग्र उस चरित्रावली का देश, काल और aa के अनुसार काव्य में 
समावेश करना ही कवि का सर्वश्रेष्ठ कोशल है। यह कौशलं जिसमें नहीं 
उसमें अन्य गुण चाहे जितने हो उसकी रचना उत्कृष्ट नहीं हे। सकती | 
सृष्टिकणन ख्रभावालुरूप होने से मनोरम होता है; खभाव-प्रतिकूल होने 
से विरक्तिजनक हो जाता है। इसी से आरव्योपन्यास की अधिकांश 
घटनाये' सहृदय-सम्मत नहीं | खभाव के अनुसार जा व्यापार होते हैं, 
कवि की सषि में तदनुयायी व्यापरों ही का होना उचित है। यदि कवि 
अपने सूष्टिःकैशाल् में सांसारिक व्यापार-ससूह को स्वाभाविक व्यापार 
को अपेक्ता अधिकतर मनोहर और वैचित्र्य-विभूषित बना सके ता उसका 
काव्य और भी सुन्दर हो | मनुष्य के प्रधान गुणों में आत्म-द्याग भी एक 
गुण है । बह एक प्रकार की श्रेष्ठ सम्पत्ति है | संसारं में इस आत्मत्याग 
. के अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। यदि कवि अपने काव्य में इस आत्म- 

= . ow 
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त्याग की उत्तम सूति बना सके at उसका काव्य निःसन्देहं: बहुत ही: 
दयहारी Sim | किन्तु आत्मद्याग के :जैसे दृष्टान्त संसार में दृष्टिगोचर : 
होते हैं उनकी अपेक्षो यदि कवि ऐसे दृष्टान्तों का अधिकतर मनोज्ञं बना . 
सके ते उसकी सृष्टि खाभाविक सृष्टि की अपेक्षा समधिक चर्मेत्कारिणी - 
आर आहाददायिनी होगी । इस चमत्कारिणी कवि-सुष्टि में यंदि कुछ भी . 
खभाव-विरुद्ध, अर्थात्‌ अस्वाभाविक, न होगा तभी वह सृष्टि सब्वाँश में. 
निरवद्य होगी | स्वभाव में जा वात सोलह आने पाइ जाती हैं उसे कवि 
अठारह आने कर सकता है। परन्तु खभाव में जिस ag का अखिल. 
एक आना भी नहीं Gast रचना करने से यही सूचित होगा कि कवि में. 
नेपुपय का सर्वथा अभाव है | खभावानुरूप चरित्र-सृष्टि करने से भी कवि. 
की तादश प्रशसा नहीं। क्योंकि, ऐसी सृष्टि से कवि-सुष्टि का उस्कष | 
नहीं सूचित होता । उससे समाज का उपकार नहीं हो सकता |. जो 
व्यवहार हम लोग प्रति दिन संसार में अपनी आँखें से देखते हैं उन्हीं का: 
प्रतिबिम्त्र यदि कवि-सष्टि में देखने को मिला--उन्ही का यदि पुनदेशन 
प्राप्त हुआ--ते| उसमें विशेषता ही क्या हुई? जिस काव्य से संसार का 
उपकार-साधन न हुआ वह काव्य SUA नहीं कहा जा सकता । समुद्र 
के किनारे बैठ कर अस्तगमनोन्सुख सूर्ये की शोभा देखना बहुत. हीं आन- 
न्ददायक दृश्य है। पर्वत के शिखर से अधोगामिनी नदी या अधोदेंश- 
वतिनी हरितवसना पृथ्वी का दशेन सचमुच बड़ाही आह्वादकारक व्यापारः 
है । अपनी प्रतिभा के बल पर कवि इन दोनों प्रकार के दृश्यों की तद्वत 
सूर्तियाँ निर्मित कर सकता है। परन्तु उनके अवलोकन से ज्ञणस्थायी 
आनन्द के सिवा दर्शकों और पाठकों का भ्रौर कोई हितसाधन नहीं.हो . 
सकता । उससे कोई शिक्षा नहीं मिल सकती । जिस सृष्टि से आमेद- _ 
मोद के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं बह काव्य उत्कष्ट नहीं। संसार - 
में ऐेसे संख्यातीत पदार्थ हैं जिनसे क्षण भर के लिए चित्त का विनोदच 
ह सकता है-हृदय को आह्ाद प्राप्त हो सकता है। फिर काव्य : 
की. क्या आवश्यकता ? अतएव स्वीकार करना पड़ेगा कि पाठकों के 
` आसोद-विधान के सिवा काव्य का और भी कुछ उदेश है। परन्तु वह 
उद्देश काच्य-शरीर के अन्तरगत इतना छिपा हुआ होता है कि पाठकों AT 
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उसकी उपलब्धि सहसा नहीं होती। देवशक्ति जिस प्रकार भज्ञात-भाव- 
पूर्वक अपना काम करती है उसी तरह कवि का बह गूढ़ उद्देश भी पाठकों 
के हृदय पर असर करता है; पर उनको! उसके अस्तित्व की कुछ भी ख़बर 
नहीं होती । इस प्रकार का गूढ़ उद्देश पाठकों के अन्तःकरण में चिर- 
खायी संस्कार उत्पन्न किये विना नहीं रहता । कवि का वह प्रच्छ TET 
है--पाठकों के हृदय का उत्कर्ष-साधन और शुद्धि-विधान, तथा जगत्‌ को 
शिक्षाप्रदान | कवि-जन पहले ता सौन्दय्ये की पराकाष्ठा दिखलाते हैँ। 
फिर, उसी प्रत्यक्त-सौन्दन्यै-सृष्टि के द्वारा परोक्षभाव से पाठकों के हृदय 
को भी सौन्दय्यै-पूर्ण कर देते हैं | सुन्दर He फो देख कर नेत्रां को अवश्य 
तृप्ति होती है; पर यदि ऐसे फूल में सौरभ भी हो ता साथही मन भी 
aa at जाता है। मेत्रों की ait ्णस्थायिनी होती है; परन्तु भन की 
तृप्ति चिरख्यायिनी । इसी से झविःजन लोकशिच्चोपयोगी आदर्शों को 
Uriah हृदयरखक आवेष्टन से आशत करके संसार में शिक्षा का 
प्रचार करते हैं । धीरता और सत्यप्रियता सर्वश्रेष्ठ शुण हैं । अतएव सबको 
धीर और सप्रिय होना चाहिए | भीष्म और युधििर की सृष्टि करके 
महाभारत में कवि ने बड़ी ही खूवी से इन गुणों की शिक्षा दी है। 
सैकड़ों वाग्मी इज्ञारों वर्ष तक वक्तृता देकर भी जो काम इतनी अच्छी 
तरह नहीं कर सकते, जो काम राजशासन द्वारा भी सुन्दरतापूर्वक नहीं 
हो सकता, वही काम कवि अपने सूष्टि-कोशल द्वारा सहजद्दी में कर 
सकता है। आत्म-त्याग अच्छी चीज़ हे, खाथपरता घुरी | इस तत्व को 
घर्म्मोपदेष्टा सौ वर्ष तक प्रयत्न करके शायद लोगों के हृदय पर उतनी 
सुन्दरता से खचित न कर सकेंगे जितनी सुन्दरता से कि कवि ने 
राम के द्वारा सीता का निर्वासन कराकर खचित किया है । इसी से यह 
कहना पड़ता है कि कबि संसार के सर्व-प्रधान शिक्षक और सर्व-प्रधान 
उपकारक हैं । 

` काव्य का सृष्टि-सौन्दय्य किसी निर्दिष्ट विषय से ही सम्बन्ध नहीं रखता। 
केवल रूप, गुण या किसी श्रवस्था-विशेष के वर्णन में ही सौन्दर्य परि- 
. स्फुट.नहीं होता। देश,काल, पात्र, रूप, गुण, अवस्था, कार्य आदि की 

` - सेमष्टि के द्वारा यदि किसी सुन्दर वस्तु की सृष्टि की जाय. तो उस _ सृष्ट 
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वस्तु के सौन्दर्य्य का ही यथार्थ सौन्दर्य्य कह । वही. कवि-सृष्टि `. 
का परमोत्कर्ष है। अन्यथा, यदि और वातों की. उपेक्षा करके नायिका... 
के चिक्ुर-वणन से ही सरे का अधिकांश भंर दिया जाय तो उसमें सौन्द- 
ययै आ कैसे सकेगा ? उससे तो उल्टा विरक्ति उत्पन्न होंगी । 

सृष्टि-नैपुण्यही कवि का प्रथम और प्रधान गुण है। उस संष्टि-नैपुण्य © 
के किसी अंश में त्रुटि आजाने से काव्य की जेसे अङ्गहानि होती - है बैसे . 
ही लोक-शिक्षारूपी जिस उच्च उद्देश-साधन के इरादे से कवि-काव्य- ` 
प्रशयन करता है उसकी सिद्धि में भी व्याघात आता है । जो कवि केवल 
दस पाँच श्लोकों की रचना करके किसी पदार्थ का केवल बाहरी सौन्दय्य ` - 
दिखाता है उसका आसन अधिकांश निरापद रहता है। जो लोग बाहरी: 
सौन्दर्या के वीच में वर्णनीय पदार्थ को स्थापित करके, इसी बाहरी - | 
सौन्दर्य के प्रकाश द्वारा उसे प्रकाशित करते हैं उनका काम भी. उतना 
ठुष्कर नहीं । किन्तु जो कवि बाहरी सोन्दय्य को दूर रख - कर, वर्णनीय 
वस्तु के केवल भीतरी भाग पर दृष्टि रखता है--वेशभूषा के विषय. में 
उदासीन रह कर भूपित व्यक्ति के हृदय की ही तरफ दृष्टि-क्षेप करता है, | 
अर्थात्‌ जो एक सम्पूर्ण विराट भूति की सृष्टि करके तद्द्वारा TAT को 
शिक्षा देना चाहता है-उसका आसन वड़ा ही समस्या-पुण समका - : 
जाता है। उसे वात वांत पर, पद पद पर, अक्षर अक्षर पर, समाज की अबस्था 
की भावना करनी पढ़ती है-लोकहितैपणा से प्रणोदित हाना पड़ता है । जो 
वात समाज के लिए अमङ्गलकर है, जिसकी आलोचना से समाज का  - 
प्रकृत हितन्साधन नहीं होता, उसका वह परित्याग करता है । इसी से. 
हमारे आर्य्य-साहित्य में लेडी मेकबेथ और ओधेलो का चित्र नहीं पाया 
जाता | जिस वस्तु का सर्वीश उत्तम है--जो सर्वथा सत्‌ है--उसी की 
सृष्टि होनी चाहिए । Pte 

महाकवि कालिदास के श्रेष्ठ काव्य, अथवा संस्कत भाषा के सवश्रछ . 
महाकाव्य, रघुवंश के प्रत्येक अक्षर में थह सत्य विद्यमान है। लेोक-शिक्षोप- 
योगी वातां से रघुवंश आचन्त परिपृर्ण है। देवता और ब्राह्मण में भक्ति 
' गुरु के वाक्य सें अटल विश्वास, मादरूपिणी पयस्विनी ag की परिचय्या, . 
भित्तार्थी अतिथि की अभिलाषपूर्ति के लिए घराधीश राजा की व्याकुलता, - 
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dincan भरर राजसिंहासन निष्कलङ्क रखने के लिए राजा के द्वारा 
अपनी प्राणेपमा पल्ली का निर्वासनरूपी आत्मत्याग आदि अनेक लोक” 
हितकर और समाजशिक्षोपयेगी विषयों से रघुर्वश अलंकृत हे | 

श्रीयुत राजेन्द्रनाथजी की यह सम्मति बहुत द्वी ठीक है। रघुवंश 
सचमुच ही सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसी से संस्कृत के श्रार सैकड़ों काव्यों के 
रहते उसका इतना आदर है और इसी से हमने उसका भावार्थ हिन्दी में 
लिखने की आवश्यकता संमभी | 

wag के नाम ही से यह सूचित होता है कि उसमें रघुवंशी राजाओं 
की कथा है । इस कथा को काव्य का रूप देने में महाकवि ने सब कहीं 
वाल्मीकि-रासायण का अनुधावन नहीं किया । रघुवंश में कितने ही wa 
ऐसे हैं जहाँ की कथा वाल्मीकि-रामायण से नहीं मेल खाती | यहाँ तक 
कि रामायण में दी gs वंशावली से भी रघुवंश की राज-वंशावली नहीं 
मिलती । कुश के उत्तरवर्ती जिन बीस पच्चीस राजाओं का afer वर्णन 
रघुवंश में है उनका वृत्तान्त ता कालिदास को अवश्य ही ओर कहीं से 
सिला होगा | अध्यात्म-रामायण, अग्निपुराण, विष्णुपुराण और पद्मपुराण 
के पाताल-खण्ड, रामाश्वमेध आदि में भी रामचन्द्र और रघुवंशी राजाओं 
का वृत्तान्त है । विद्वानों की राय है कि ये पुराण कालिदास के समय में 
सी, किसी न किसी रूप में, अवश्य वर्तमान थे । अतएव, वाल्मीकि- 
रामायण के सिवा अन्यत्र से भी रघुवंश की कथा-सामम्रो प्राप्त करने के 
लिए कालिदास फो सुभीता अवश्य था | 


रघुवंश में कालिदास ने जिन रघुवंशी राजाओं का चरित लिखा है 
उनके नाम ये हैं:--- 
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इनमें से रघु और रामचन्द्र का चरित्र कवि ने बड़े. विस्तांर से feat 
है । रामचन्द्र के लिए तो कालिदास ने दसवें से लेकर पंद्रहवें सर्ग-तक, ` 
६ सर्ग, ख़च किये हैं । दिलीप, अज, दशरथ, कुरा और अतिथि का चरितं. 
भी अच्छा लिखा है। परन्तु निषध से लेकर धवसंन्धि. तंक का ahd, 
जो अठारहवें सग में है, aga ही संक्षिप्त है। उसमें प्रत्येक के लिए एकही . 
दो पद्च हैं । चरित क्या है, राजाओं की नामावली मांत्र है । जान. पड़वा 
है, इन राजाओं के राजत्व-काल में अयोध्या की दशा अच्छी न थी और 
इन लोगों ने कोई महत्व के काम नहीं किये.। इसी से इनके. चरित की. 
विशेष सामग्री कालिदास को उपलव्ध नहीं हुई | अठारहवें सग के अन्त 
में वालक-नरेश सुदशेन की बाल्यावस्था का वर्णनं दस पाँच पद्यों में करके . 
उन्नीसवें सगे में कालिदास ने अभ्निवर्ण की कामुकता का वर्णन किया है: _ 
AN उस सर्ग की समाप्ति के साथही पुस्तक की भी समाप्ति कर दी है। 
जिस समय अझ्निवर्ण राजयच्मा रोग सेमरा उस समय उसकी प्रधान राती . 
गर्भवती थी । अम्निवण के मंत्रियों ने उसी का सिंहासन पर विठा कर. 
अयोध्या की अनाथ प्रजा को सनाथ किया । वस, यहीं तक का इत्तान्त 
लिख कर कालिदास चुप दो गये हैं। न उन्हेंने अगले राजाओं ही का . 
` कुछ हाल लिखा और न रघुवंश की समाप्ति के सम्वन्ध ही में कुछ कहा.। | 
. इसका यथार्थ कारण अंचुमान द्वारा जानना बहुत कठिन है। ` | 
FR रघुवंश के हिन्दी-प्रनुवाद । 
` ` ` 'जहाँ तक हमें सालूम है, इस समय हिन्दी में रघुवंश के चार अनुवाद | 
'- विद्यमान. हैं | उनमें से दो पंच में हैं, दो ग में । पहला पद्मवद्ध अनुवाद . 


रघुर्वश के हिन्दी अनुवाद । ३४ 


' लाला सीताराम, बी० ए०, का है, और दूसरा पण्डित संरयूप्रसाद मिश्र 
atl उनके विषय में यहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
बे पद्य में हैं और यहाँ केवल गद्य में किये गये अनुवादो की विशेषता का 

उल्लेख करने की आवश्यकता है। 

रघुवंश का गद्यात्मक अनुवाद पहले पहल राजा लक्ष्मणर्सिंह ने किया। 

इस अनुवाद को उन्हेने--“विद्यार्थियां के उपक्रार के लिए हिन्दी वोली 

में किया |” इसमें उन्होंने संस्कृत के प्रत्येक पद का अथ चुने हुए शब्दों 

में ज्यों का at हिन्दी में कर दिया है। न उन्होंने काई पद अपनी तरफ से 
बढ़ाया और न कोई घटाया | उन्होंने अपने अनुवाद में मूल का यहाँ तक 
अनुगमन किया है कि संस्कृत के जिस पद में जा विभक्ति थी, उसके 
` हिन्दौ-अचुवाद में भी, यथासम्भव, वही विभक्ति cet है | अर्थात संस्कृत 
के सूल शब्दों को उन्हेंने तद्वत्‌ हिन्दी में रख दिया है । रघुवंश का 
पहला sa है:-- 

वागर्थाविव सम्पूत्ती चागार्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 
इसका अनुवाद राजा साहब ने किया है:-- 

` . वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त ( वागर्थप्रतिपत्तये ) मैं वन्दना 
करता हूँ ( बन्दे) वाणी और अर्थ की नाई ( वागर्थाविव) मिले हुए 
( संपृक्तौ ) जगत्‌ के ( जगतः ) माता-पिता ( पितरौ ) शिव पार्वती को 
( पावेतीपरमेश्वरा ) । 

इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि राजा साहब ने जा यह 
अर्थ किया किः-- 

“वाणी और अथे की सिद्धि के निमित्त मैं बन्दना करता हुँ वाणी और 
अथे की नाई मिले हुए जगत्‌ के माता-पिता शिव पार्वती को |? 
.  - वह संस्कृत के प्रत्येक पद का शब्दार्थ हुआ ओर संस्कृत के जिस पद 

'सें जो विभक्तिथी वही हिन्दी में भी रही । इसी तरह राजा साहेब ने सारे 
` -स्थुवंश का अनुवाद किया है । यह अनुवाद विद्यार्थियों के सचमुच ही 

- बड़े काम का है और इसे प्रकाशित करके राजा साहब ने विद्यथियों का 
` “बड़ा उपकार PRAT 


४० भूमिका । | 


राजा साहब के अनुवाद के वाद, दूसरा गद्यात्मक अनुवाद पण्डित" 
ज्वालाप्रसाद मिश्र का है । इस अनुवाद में अनुवादक महोदय ने उपर 
at सूल श्लोक दिया है, उसके नीचे संस्कत में अन्वये, उसके नीचे संस्कृत : 
ही सें वाच्यपरिवत्तेत और उसके भी नीचे संस्कृत ही में इलेक का भावार्थ । - 
अन्त में आपने हिन्दी अलुवाद भी दिया है। पर. यह दिन्दी' अनुवाद 
राजा लच्मणसिंहजी के अनुवाद के ही ढंग का है । ऊपर राजा aT के . 
किये हुए रघुवंश के पहले श्लोक का अनुवाद दिया जा चुका हैं । अब उसी: 
का अनुवाद, मिश्र जी का किया हुआ, देखिए: . ss 2 
मैं वाणी और आर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के aaa 
मिले हुए जगत्‌ के माता-पिता पावती शिव को प्रणाम करता हूँ।? -.: ` . 
राजा साहब और feast के अनुवाद में भेद इतना ही है कि मिश्रजी 
के अनुवाद में “नाई? की जगह “समान? शब्द हे और “वन्दना? की जगह | 
mu है । इसके सिवा शब्दों का क्रम भी कुछ बदला हुआ है। अतएव . 
उनकी भाषा राजा साहव की भाषा से कुछ अच्छी होगई है। वस, और कोई . 
भेद नहीं । मिश्रजी ने भी अन्वय के अनुसार ही अनुवाद किया है। और, 
भपका भी अनुवाद “भाषा के ज्ञाता तथा परीक्षा देनेवाले विद्याथियों.. 
के निमित्त है । विद्याथि यॉ के सुभीते के लिए आपने पहले सात सगोंके . 
आवश्यक पदों की व्याकरण-प्रक्रिया भी लिख दी है | | 
अच्छा, ते St लोग न तो विद्यार्थी ही हैं और न भाषा के ज्ञाता ही हैं 
( ज्ञाता का अर्थ हम यहाँ पर धात्वर्थ से अधिक व्यापक लेते हैं ) उनके 
लिए फिर भी एक अनुवाद की आवश्यकता शेष रहती है--ऐसे - अनुवाद . 
की जिसे थोड़ी हिन्दी जाननेवाले लोग भी आसानी से पढ़ कर कालिदास. 
का आशय समभा जाये | इसी आवश्यकता को पृण करने के लिए यह 
agate प्रकाशित किया जाता है। | | 
इस अनुवाद के उस्वन्ध सें निवेदन । 
इस अजुवाद में प्रत्येक पद्य का आशय विस्तारपूर्वक लिखा गया 21 
श्रावश्यकता के अनुसार कहीं विस्तार अधिक है, कहीं कम है। जहाँ. 
थोड़े ही शब्दों से कवि का आशय अच्छी तरह समभाया जा सका है वहाँ 
विशेष विस्तार नहीं किया । पर जहाँ विस्तार की आवश्यकता थी वहाँ 


इस अनुवाद के सम्वन्ध में निवेदन | ४१ 


: अर्थिक शब्द प्रयोग करने में सङ्कोच भी वहीं किया गया। उदाहरण के 
लिए पहले ही पद्य का अनुवाद देखिए । राजा साहेव और सिश्रजी ने 
उसका जैसा शब्दार्थ लिखा है वह ऊपर उद्धृत हो चुका दै। उसी का 
भावाथ, जैसा कि इस अनुबाद में है, नीचे दिया जाता है:-- 
जिस तरह चाणी और अर्थ एक दूसरे को छोड़ कर फभी थळग अलग नहीं रहते 
उसी तरह संसार के माता-पिता, पार्वती और परमेश्वर, भी अळप श्रलग नहीं रहते; सदा 
साथ ही साथ रहते हैं । she में उनके नमस्कार करता Fl में चाहता हू कि ga 
शब्दार्थे का अच्छा ज्ञात हो जाय । सुर में लिखने की शक्ति मी भरा जाय और जा कुछ 
सें लिखूँ वह सार्थक भी हो --मेरे प्रयुक्त शब्द निरर्थक न Bt । इस इच्छा को पूरण 
करने चाळा उमा-महेश्वर से बढ़ कर और कौन हे। सकता है ? यही कारण है ar में और 
देवताश्रों को छोड़ कर, इस यन्य के Meta में, उन्हीं की चन्दना करता हू | 
यह विस्तार इसलिए किया गया है जिसमें पढ़ने वाले कालिदास का 
भाव अच्छी तरह समझ जायै। इस उद्देश की सिद्धि के लिए सारे रघुवंश 
का मतलब कथा फे रूप में लिख दिया गया है; पर प्रत्येक सगे की कथा 
अलग अलग wet गई है। यदि कोई पद्य अपने पास के किसी पद्य से 
कुछ HATA सा मालूम हुआ है तो उसका भावार्थ लिखने में दे! चार शब्द 
अपनी तरफ से बढ़ा भी दिये गये है । 
इस अनुवाद में एक बात ओर भी की गई है ।' रघुवंश में कालिदास 
की झुछ उक्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें age रस की मात्रा बहुत अधिक है । 
उनका अनुवाद या ते छोड़ दिया गया है या कुछ फेर फार के साथ कर 
दिया गया है। परन्छु उन्नीसवे सगे फो छोड़ कर शेष प्रन्थ में ऐसे स्थल 
दोही चार हैं, अधिक नहीं | अतएव, इससे कालिदासं के कथन के रसा- 
खादन में कुछ भी व्याघात नहीं आ सकता | यह इसलिए किया गया है 
जिसमें आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष, सभी इस अनुवाद को सङ्घोच-रहित होकर 
पढ़ सके | 
ऊपर जिन दे झनुंवादों का उल्लेख किया गया उनसे इस अनुवाद में 
.. कहीं कहीं कुछ भेद भी है। एक उदाहरण लीजिए । रघुवंश के सातवे 
' सग का अट्ठाईंसवाँ श्लोक यह है:-—- 


dt स्नातकेवन्छुमता च राज्ञा 
पुरन्म्रिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तत । ` 


४२ सूमिका-। ` 


कन्याकुमारौ कनकासनस्थो ु का 

ह MAAN, ॥ ` | 
इसका अर्थ राजा साहव ने लिखा है: | a eee 

सोने के aaa पर बैठे हुए उन दूल्दा-दुळहिन ने स्नातं का. और बान्धवो :: 
afta राजा का और पति-पुत्र चालियों का वारी वारी धे आले घान बोना देखा [5 


wiz, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा हैः-- - . 


aia के सि हासन पर बैठे हुए वह वर और वधू स्वातकों और कुटुस्बिभां सहित 
राजा का तथा पति और पुत्र वालियों का क्रम कम से गीले घान वोचा देखते. हुए। “ 
इसी श्लोक का भावार्थ इस Haare में इस प्रकार लिखा यया है:- . 
इसके अनन्तर सोने के सि हासन पर बं ठे हुए वर और ay के सिर पर (रोच्नार- 
ज्जित ) गीले aya डाले गये । पहले स्नातक गृहस्थों ने aga डाले, फिर बन्धु-' 
न्धवों सहित राजा ने, फिर पति-पुत्रचत्ती पुरवासिनी खियों ने । Sc RR 
इसी तरह के भेदभावदशक सातवे ही सग के एक और wa A 
देखिए | इस सग का सत्तावनवाँ श्लोक है:-- 
स दक्षिण quyge न चाम 
व्यापारयन्‌ इस्तमळक्ष्यताजो | 
झआाकर्णकृष्टा BHA यादूछ— 
alata बाणान्‌ सुषुवे रिपुप्तान्‌ ॥ 
राजा साइव ने इसका शब्दार्थ इस तरह लिखा है:-- 
az निपङ्ग के सुख पर सुन्दर दाइना हाथ रखता हुआ युद्ध में दिखलाई 
दिया; एक यार कान तक खैंची हुई उस योद्धा की sea ने मानो SRA के मारने 
चाले घाण उत्पन्न किए । | 
सौर, पण्डित अ्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा है:-- . 


चइ संग्राम में सुघड दक्तिण हाथ को aise के सुख पर रखता हुआ दीखा, 


और इस युद्ध करनेवाले की एक दार खैं'ची हुई प्रत्य'चा ने शन्न॒ के संहार करने हारे 
माने! शर उत्पन्न किये । 


इसी श्लोक का भावार्थ इस अनुवाद में इस तरह लिखा गया है: 
बाणविद्या में अज इतना निपुण था कि वह अपना दाहना अथवा afaf दाथ 

चाण निक्राळने के लिए कब अपने तूणीर में डालता र वाख निकालता था, यही 
किसी को मालूम न होता था । उस अलौकिक योद्धा के हस्त-छाधघब का यह हाळ 
था कि sad दाहने और वाये', दोनों हाथ, एक से उठते थे। धनुप की डोरी जर्दा 
उसने एक TH काव तक ताची set यही सालून होता था कि wast का संहार 


इस अलुवाद के सम्वन्ध में निवेदन । ४३ 
करनेवाले अस' ज्य घाण उस डोरी से ही निकळते A—sae ही उत्पन्न पोते से-- 
चले जाते हैं । 
मतलब यह कि इस अनुवाद में शब्दाथ पर कम ध्यान दिया गया है 

भावार्थ पर अधिक | स्पष्ट शब्दों में झालिदास का आशय समकाने को 
चेष्टा की गई है; शब्दों का अथे लिख देने ही से सन्तोष नहीं किया 
गया । महाकवियों के प्रयुक्त किसी किसी शब्द में इतना श्रथे भरा रहता 
है कि उस शब्दार्थ का वाचक हिन्दी शब्द लिख देने ही से उसका ठीक 
ठीक धोध नहीं Stat) उसे स्पष्टतापूर्वेक प्रकट करने के लिए कभी कभी एक 
adi, अनेक शब्द लिखने पड़ते हैँ । अनुवादक को इस कठिनता. का पद 

पद पर सामना करना पड़ा है । यद्यपि उसे हल करने की उसने यथाशक्ति 
चेष्टा की है, तथापि वह नहीं कह सकता कि कहाँ तक उसे सफलता हुई 
है। उसकी सफलता अ्थब्रा विफलता का निर्णय इस भ्रनुवाद के विज्ञ. 
पाठक ही कर सकेंगे । 
दौलतपुर, डाकख़ाना भोजपुर, रायबरेली-- 


| महावीरप्रसाद द्विचेदी | 
६अगस्त, १४१२ 


रघुवंश | 
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पहला सगे । 


सन्‍्तान-प्राप्ि के लिए राजा दिलीप का वशिष्ठ के 
TAA को जाना । 


8865693 स तरह वाणी और अर्थ एक दूसरे को छोड़ कर कभी अलग 
जि i अलग नहीं रहते उसी तरह संसार के माता-पिता, पार्वती 
SS और परमेश्वर भी, अलग अलग नहीं रहते; सदा साथ 
ही साथ रहते हैं। इसीसे मैं उनको नमस्कार करता हुँ । मैं चाहता हूँ 
कि मुझे शब्दार्थ का अच्छा ज्ञान ह जाय । मुझमें लिखने की शक्ति भी 
आ जाय aw जो कुछ मैं fed बह सार्थक भी द्वो--मेरे प्रयुक्त शब्द 
' निरर्थक न हों । इस इच्छा को पूर्ण करने वाला उमा-महेश्वर से बढ़ कर 
ओर कौन हो सकता है ? यही कारण है जो मैं रौर देवताओं को छोड़ 
कर इस ग्रन्थ के आरम्भ में उन्हीं की वन्दना करता हुँ | 
प्रत्यक्ष सूये से उत्पन्न हुआ सूर्य-वंश कहाँ ? भर, अज्ञान a घिरी 
हुई मेरी बुद्धि कहाँ ? सूख्य-वंश इतना विशाल और मेरी बुद्धि इतनी अर्प ! 
.. दोनों में बहुत बड़ा अन्तर ईै। एक छोटी सी डोंगी पर सवार Brat 
. -सहासागर को पार करने फी इच्छा रखने वाले सूढ़मति मनुष्य का साहस - 
_ जिस प्रकार उपहासास्पद होता है, ठीक उसी प्रकार ad वंश का वर्णन 
करने के विषय में मेरा साहस भी उपहासास्पद है। - 


र्‌ रघुवश | 


सन्द्‌-मति होकर भी बड़े बड़े कवियों को मिलने वाली कीति पाने की 
में इच्छा कर रहा हुँ । फिर अला क्यों न मेरा उपहासं हो? . ऊँचा-पृरा 
सनुष्य ही जिस फल को हाथ से तोड़ सकता है, लोभ:के वशीभूत होकर 
उसी को तोड़ने के लिए यदि वावन अंगुल का एक बौना आदमी अपना: 
हाथ ऊपर कों उठावे तो देखने वाले अवश्य ही उसकी हँसी करेंगे । मेरा. 
भी हाल ठीक ऐसे ही वौने का जैसा है । तथापि एक बात अवश्य हैं। 
देखिए, धागा बहुत ही पतला और नाजुक होता है और मणि महा कठिन। 
तथापि हीरे की सुइ के द्वारा मणियों में छेद किये जांने पर उनके भीतर भी. 
धागे का सहज ही में प्रवेश हो जाता है। इसी तरह वाल्मीकि. आदि. 
प्राचीन कवियों ने बड़े बड़े ग्रन्थों में जा इस वंश का पहले ही से वर्णन 
कर Gar है वह इस वंश-वर्णन में HR बहुत काम देया |. उसकी बदौ- 
लत मैं इसमें उसी तरह प्रवेश प्राप्त कर सकूँगा जिस तरह किं हीरे की सुई 
से छेदे गये रत्नों में धागे को प्रवेश प्राप्त हो जाता है | मुझे विश्वास है कि 
प्राचीन कवियों की रचना की सहायता से मैं भी, किसी न किसी तरह,. 
इस वंश का वणन कर ले जाऊँगा | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरी वाणी में बहुत ही थोड़ी शक्ति है। 
तथापि प्राचीन कवियों के ्रन्थों की सहायता से रघ॒वंशियों के वंश-वर्णन 
में जो सैं प्रवृत्त हुआ हूँ उसका कारण इस वंश के राजाओं के गुण ही हैं। 
यदि उनके गुणों को सुन कर मैं मुग्ध न हो जाता तो मैं ऐसा अनुचित 
साहस करने के लिए कभी तैयार भी न होता रघुवंशियों में अनेक - गुण 
हैं। यथा 
रघु-कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के गर्भाधान oe सब संस्कार उचित 
समय में होने के कारण वे जन्म से ही शुद्ध हैं। जिस काम का वे आरम्भ. 
करते हैं उसे gu किये विना नहीं छोड़ते | समुद्र के तटों तक सारी प्रथ्वी 
के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का रोकने वाला त्रैलोक्य में कोई. 
नहीं | खर्ग-लेक तक वे आनन्द-पूर्वक अपने रथों पर बैठे हुए जा सकते 
: . हैं। वे gare अग्नि की सेवा करते हैं; याचकों के मनोरथ पूर्ण करते 
हैं; अपराध के अनुसार अपराधियों को दण्ड देते-हैं; समय का मूल्य जानते 
` हैं; सत्पात्रों को दान करने ही फे लिए धन का संग्रह करते हैं | कंदी मुँह 


. - शर्ते 


पलास x 


से aaa a निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैँ । कीति को a 


प्राप्ति के लिए ही वे दिग्विजय और सन्तान की प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्था- 
श्रम को स्वीकार करते हैं। वाल्यावखा में ब्रह्मचर्य का पालन करके थे 
“arene करते हैं; युवावस्था प्राप्त होने पर विवाह करके विपयाँ का 
उपसा करते हैं; वृद्धावस्था आने पर वन में जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; 
diz, अन्तकाल उपस्थित होने पर समाधिश्य होकर योगद्वारा शरीर छोड़ 
- देते हैं । 
` -सजन ही शुण-दोषों का अच्छी तरह विवेचन कर सकते हैं । अतएव 
ही मेरे इस रघुवंश-वर्गन केर सुनने के पात्र हैं, GT कोई नहीं | क्योंकि 
. सोना खरा है या खोटा, इसकी परीक्षा उसे आग में डाल कर तपाने ही से 
हो सकती है । 

वेदों में Mex के समान सब से पहला राजा वैवस्वत नाम का एक 
प्रसिद्ध मनु हो गया है। बड़े बड़े विद्वान्‌ तक. उसका सम्मान करते थे। 
उसी वैवस्वत मनु के पवित्र वंश में, steamed चन्द्रमा के समान, 
नृपश्रेष्ठ दिलीप नाम का एक राजा हुआ । उसकी छाती age चौड़ी थी । 
` उसके ad वैल के कन्धों के सदृश थे। ऊँचाई उसकी साल वृक्त के 
समान थी । भुजाय उसकी नीचे घुरनों तक पहुँचती थीं । शरीर उसका 
सशक्त भर नीरोग--अतएंव सव तरह के काम करने योग्य था । चत्रियों 
का ag मूतिमान धर्म था | जिस तरह उसका शरीर सब से ऊँचा था उसी 
तरह बल भी उसमें सव से अधिक था । यही नहीं, तेजखियों में भी बह 
सब से बढ़ा चढ़ा था | इस प्रकार के उस राजा ने, सुमेरु-पर्वत की तरह, 
सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था | 

जैसा उसका डील डाल था, वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। जैसी 
उसकी बुद्धि थी, Wat का अभ्यास भी उसने वैसा ही विल्कक्षण किया 
था | शाख्राभ्यास उसका जैसा बढ़ा हुआ था, उद्योग भी उसका वैसा ही 
`` अदुभुत था। और, जैसा उसका उद्योग था, कार्यो में फल्-प्रा्ति भी उसकी 
। : वैसी ही थी । 
` ` ` समुद्र में महाभयदहूर जल-जन्तु रहते हैं; इससे लोग उसके पास जाते 

। परन्तु साथही इसके उसमें अनमोल रत्न भी हेते हैं; इससे 


४ रघुवंश ।. _ = 2 
प्रसन्नतापूर्वेक लोग उसका आश्रय भी स्वीकार करते हैं । राजा दिलीप भी... 
“ऐसे ही समुद्र के समान था । उसके Hes, वीय्यै आदि गुणों के कारण saa .' 
आश्रित जन उससे डरते भी रहते थे और उसके दयादाचिण्य श्रादि गुं: हा 
के कारण उस पर प्रीति भी करते थे।  - . `. ं ३ 
सारथी अच्छा होने से जैसे रथ के पहिए पहले के बने हुए मार्ग से : 
एक goa भी इधर उधर नहीं जाते उसी तरह, प्रजा. के आचार का उप- :. 
देश होने के कारण उसकी प्रजा वैवस्वत मनु के समय से चली आने वाली... 
आचार-परम्परा का एक तिल भर भी saga नहीं कर सकती थी । अपने . ` 
उपदेशों और आज्ञाओं के प्रभाव से राजा दिलीप ने अपनी प्रजा को पुराने. ' 
आघचार-मार्ग से ज़रा भी भ्रष्ट adi होने दिया । प्रजा के ही कल्यांण के . : 
निमित्त वह उससे कर लेता था--सूख्ये जा पृथ्वी के ऊपर के जल को ' . 
अपनी किरणों से खींच लेता है वह अपने लिए नहीं; उसे वह TTT शुता | 
after करके फिर पृथ्वी ही पर वरसा देने के लिए खींचता है । प्रथ्वी ही. 
के कल्याण के लिए बह उसके जल का आकर्षण करता है, अपने कल्याण ` 
के लिए नहीं । हु 
वह राजा इतना पराक्रमी भ्रौर इतना शुरवीर था कि सेना से काम... 
लेने की उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी । छत्र और चामर रादि : 
राज-चिह जैसे केवल शोभा के लिए वह धारण करता था वैसे ही सेना. . 
के भी वह केवल राजसी ठाठ सम कर रखता था। उसके . पुरुषार्थ के .. 
द ही साधन थे--एक तो प्रत्येक शाख में उसकी 'भ्रकुण्ठित घुद्धि दूसरे. - 
उसके घनुष पर जव देखे! तव चढ़ी हुई प्रत्यत्चा अर्थात्‌ डोरी । इन्हीं ST. 
चातो में उसका सारा पुरुषार्थ Ga होता था | उसके चढ़े हुए yay को 
देख कर ही उसके वैरी काँपा करते थे । अतएव कभी उसे युद्ध करने का 
सोका ही न आता था | इसीसे उसका प्रायः सारा समय शास््राध्ययन में ` 
ही व्यतीत Stat aT I ee 
जा काम वह करना चाइता था उसे वह गुप्त रखता था, अपने विचारों 
को बह पहले से नहीं प्रकट कर देता था । अपने दर्ष-शोक आदि विक्रि 
के! भी वह अपने चेहरे पर परिस्फुट नहीं होने देता था | उसकी क्रियमाय : 
बातें भर आन्तरिक इच्छाये! मत की मन ही में रहती थीं | पूर्व जन्म के... 
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संस्कारों की तरह जब उसका अभीए कार्य सफल हो जाता था तब. कहीं 
लोगों को इसका पता चलता था कि इस राजा के अशुक काय्यै का कभो 
आरम्भ भी हुआ था | 
oS अर्थे और काम-इन तीनों का नाम त्रिवर्ग है। इनका साधन 
एक मात्र शरीर ही है । शरीर के विना इनकी सिद्धि नहीं हो सकती | 
यही सोच कर वह निभयतापूवक अपने शरीर की रक्षा करता था। विना 
किसी प्रकार के क्लेश या दु:ख का अनुभव किये ही बह धर्म्माचरण में 
रत रहता था। विना ज़रा भी लोभ की वासना के वह धनसश्चय करता 
gt और, विना कुछ भी आसक्ति के वह सुखोपभोग करता था । 
दूसरे की गुप्त बातें जान कर भी वह चुप रहता था, कभी मर्म्म- 
भाषण न करता था | यद्यपि हर प्रकार का दण्ड देने की उसमें शक्ति थी, तथापि 
क्षमा करना उसे अधिक पसन्द था-परकृत अपराधों को वह चुपचाप : 
सहन कर लेता था। यद्यपि वह वड़ा दानी था, तथापि दान देकर कभी 
उस बात को अपने मुँह से न निकालता था । ये ज्ञान, मौन आदि गुण 
यद्यपि परस्पर विरोधी हैं तथापि उस राजा में ये सारे के सारे सगे भाई 
की तरह वास करते धे । 
अपनी प्रजा को वह सन्मारी में लगाता था, भय से उनकी सदा TAT 
करता था; HATS आदि देकर उनका पालन पोषण करतां-था । अतएव 
प्रजा का वही सच्चा पिता था । प्रजाजनों के पिता केवल जन्म देने वाले 
थे। जन्म देने ही के कारण वे पिता कहे जा सकते थे और किसी 
कारण से नहीं । 
सब लोगों को शान्तिपूर्वक रखने ही के लिए बह अपराधियों को 
दंड देता था, किसी लोभ के वश होकर नहीं | एक मात्र सन्तान के लिए 
ही वह विवाह की योजना करता था, विषयोपभोग की वासना से नहीं । 
अतएव उस THT राजा के अर्थ और काम-ये दोनों पुरुषार्थ सी धर्म्म 
ही का अनुसरण करने वाले थे। aed ही को लक्ष्य मान कर वह इन 
दोनों की योजना करता था । 
राजा दिलीप ने यज्ञ ही के निमित्त एथ्वी को, ओर इन्द्र-देवता ने धान्य 
ही को उत्पत्ति के निमित्त आकाश को, डुहा। इस, प्रकार उन दोनों ने अपनी 
हु 9 
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अपनी. सम्पत्ति का वदला करके पृथ्वी और स्वगेलोक, दोनों, का पालन " 
किया | अर्थात्‌ यज्ञ करने में जे! ख़चे पड़ता है उसकी प्राप्ति. के लिएं ही 
राजा ने कर लेकर TAT को दुह्य--उसे खाली कंर दिया | उधर .उसके. . 
किये हुए यज्ञं से प्रसन्न होकर इन्द्र ने पानी. बरसा कर पृथ्वी को... 
धान्यादि से फिर परिपुर्ण कर दिया । 7 SRN हे 
धर्मपूर्वक प्रजापालन करने से उसे जो यश प्राप्त हुआ उप्तका अनुः" . 
करण और किसी से न करते वना--उसके सदृश प्रजापालकं राजा और. . 
कोई न हो सका । उस समय उसके राज्य में कभी, एक वार भी, चोरी | 
नहीं हुई । AIH का सर्वथा अभाव होगया | “चोरी? शब्दे केबलं कोश . 
में ही रह गया । | घ हे 
ओषधि कड़वी होने पर भी रोगी जिस तरह उसका आदर. करता है. 
इसी तरह उस राजा ने शत्रुता करने वाले भी सज्जनों का आदर . किया।. : 
और, कुमाग से जानेवाले मित्रों का भी, साँप से काटे गये अँगूठे: के . 
समान, तत्काल ही परित्याग किया । wet ही का वह साथी बना;. gd :' 
को कभी उसने अपने परास तक नहीं फटकने दिया। . 
पृथ्बी, जल, तेज, वायु और आकांश-इन पाँचों तवो का नाम पञ्च. 
महाभूत है । जिस सामग्री से ब्रह्मा ने इन पाँच महाभूतों को उत्पन्न 
किया है, जान पड़ता है, उन्हीं से उसने उस राजा को भी उत्पन्न किया था | ' 
क्योंकि, पाँच महाभूतों के शब्द, स्पशी आदि गुणों की तरह उसके भी 
सारे गुण दूसरों ही के लाभ के लिए थे! जा कुछ वह करता था सदा परोा- 
पकार का ध्यान रख कर ही करता था । समुद्र-पर्यन्त फैली हुई इस सारी... 
पृथ्वी का अकेला वही एक सार्वमैस राजा था [- उसका पालन और - 
रक्तण वह विना किसी प्रयास या परिश्रम के करता था | उसके लिए यह: . 
alg धरणी एक छोटी सी नगरी के समान थी । 
यज्ञावतार विष्णु भगवान्‌ की पल्ली दक्षिणा के समान उसकी भी पत्नी : 
का नाम सुदक्तिणा था । वह मंगधदेश के राजां की बेटी थी। उसमें 
दाक्षिण्य, अर्थात्‌ उदारता या मन्नता, बहुत थी। इसीसे उसकां नांम सुदं- 
` किया था । यद्यपि राजा दिलीप के औरं भी कई रांत्तियाँ धा, तथापि . 
Sad मन के अनुकूल वर्ताव -करने वाली सुदक्तिणा ही थी। इसीसे वह - 
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एक तो उसे और दूसरी राज्यलद्मी को ही अपनी सच्ची रानियाँ सम- 
भता था । राजा की यह हृदय से इच्छा थी कि अपने अनुरूप सुदक्तिणा 
रानी के एक पुत्र St । परन्तु दुर्देववश बहुत काल तक उसका यह मनोरथ 
'सफल न हुआ | इस कारण वह कुछ उदास रहने लगा | इस प्रकार कुछ 
समय बीत जाने पर उसने यह निश्चय किया कि सन्तान की प्राप्ति के 
लिए अब कुछ यत्न अवश्य करना चाहिए । यह विचार करके उसने प्रजा- 
. पालनरूपी गुरुतर भार अपनी भुजाओं से उतार कर अपने मन्त्रियों के 
कन्धों पर रख दिया। सन्त्रियों को राज्य का कार्य सौंप कर भार्य्या- 
सहित उसने ब्रह्मदेव की पूजा की। फिर उन दोनों पवित्र अन्तःकरण 
"वाले राजा-रानी ने, पुत्रःप्राप्ति की इच्छा से, अपने शुरु वशिष्ठ के आश्रम 

को जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। 
एंक बड़े ही मनोहर रथ पर वह राजा अपनी रानी-सहित सवार 
हुआ | उसके रथ के चलने पर मधुर ओर गम्भीर शब्द होने लगा | उस 
समय ऐसा मालूम होता था मानों वर्षा-ऋतु के सजल मेघ पर बिजली कों 
लिये हुए अश्र-मातड़ ऐरावत सवार है । उसने अपने साथ यह सोच कर 
बहुत से नोकर चाकर adi लिये कि कहीं उनके होने से ऋषियों के 
` आश्रमों को किसी प्रकार का कट न पहुँचे । परन्तु वे दोनों राजा-रानी 
इतने तेजस्वी थे कि तेजस्विता के कारण बिना सेना के भी वे बहुत सी 
सेना से घिरे हुए मालूम होते थे। इस प्रकार जिस समय वे माग! में 
चले जा रहे थे उस संमय शरीर से छू जाने पर विशेष सुख देनेवाला, 
MST की सुगन्धि और वन के Kat के पराग को अपने साथ लाने 
वाला और get Tat के पत्तों और टहनियों को दिलानेवाला शीतल, 
` सन्द और सुगन्धिपूर्णं पवन उनकी सेवा सी करता चलता था | रथ के 
` गम्भीर शब्द को सुन कर मयूरों को यह धोखा होता था कि यह रथ. के 
पहियों की ध्वनि बरही, किन्तु मेघो की गर्जना है | इससे वे अत्यन्त उत्क- 
'ण्ठित होकर और गर्दन को ऊँची उठा कर आनन्दपूर्वक “कोका” ( मयूर 
की बोल्ली ) करते थे ।.उन घडज-खर के समान मनोहर केका-ध्वनि को 
` सुनते हुए वे दोनों चले जाते थे राजा को देख कर हिरनों और हिरनियों 
`- के हदय सें ज़रा भी भय का सच्चार न होता था। उन्हें. विश्वास सा at 
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कि राजा उन्ह नहीं मारेगा। ईस कारण वड़े कुतूहल से वे खग, मार्ग के - 
पास आकर, रथ की तरफ एकटक देखने लगते थे | ऐसा दृश्य उपधित - 
होने पर सुदक्षिणा तो उगा ओर राजा के नेत्रों के सादृश्य. पर आश्चय्ये - 
करने लगती थी और राजा Trait और सुदक्षिणा के नेत्रों के area. 
पर । उस समय सारस पत्तियों का समूह पंक्ति बाँध कर: राजा के मस्तक | 
के ऊपर उड़ता हुआ जाता था | इससे ऐसा मालूम होता. था. कि बह. 
सारसें की पंक्ति नहीं, किन्तु पुजनीय पुरुषों की शुभागमेनसूचक gies ` 
पुष्प-साला किसी ने, आसमान में, विना खम्भों के बाँध दी. है। उन्‌ 
पत्तियों के श्रृति-सुखद शब्दों को वारवार सिर ऊपर उठा. कर वे सुनते थे | 
जिस दिशा की ओर वे जा रहे थे, पवन भी उसी दिशा. की ओर चलः 
रहा था। वायु की गति उनके लिए सवंथा अनुकूल थी ।. इससे यह | 
सूचित होता था कि उन दोनों का मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होया । वायु. 
अनुकूल होने से घोड़ों को टापों से उड़ी हुईं घूल भी आगे ही को जाती घी।' 
त रानी की पलकों ही को वह छू जाती थी और न राजा की TAT ही ` 
ATL सरोवरों के जल की लहरों के स्पश से शीतल हुए, अपने श्वासं के: 
समान अत्यन्त सुगन्धित, कमलं का सुवास प्राप्त होने से, माग का श्रम ` 
‘Se ज़रा भी कए्दायक नहीं मालूम होता था । 
राजा दिलीप ने याज्ञिक ब्राह्मणां के निर्वाह के लिए न मालुम. कितने 
'गाँव दान किये थे । उनमें वध्य पशुओं के बाँधने के लिए गाड़े गय यूप 
नामक खेटे यह सूचित करते थे कि याज्ञिक ब्राह्मणों ने, WAT समय . पर, : 
वहाँ अनेक यज्ञ किये हैं । ऐसे गाँवों में जव रानी सहित राजा. पहुँचता. 
था वन वह ब्राह्मणों की सादर पुजा करता था, जिससे प्रसन्न होकर वे है 
"लोग राजा को अवश्यमेव सफल होनेवाले आशीवाद देते थे । 
जब लोग यह सुनते थे कि राजा इस रास्ते से जा रहा है तव बूढ़े बूढ़े 
arg ताज़ा मक्खन लेकर उसे भेंट देने आते थे। उन लोगों की भेंट 
स्वीकार करके राजा उनसे मागवर्ती जङ्गली पेड़ों के नाम पूँछ पूँछ कर उच . 
पर अपना BACT प्रकट करता था | . - 
शीतकाल ata जाने पर वसन्तऋतु में चित्रा सक्त्र' और चन्द्रमा 
RT योग होने से Sai दशनीय शोभा होती हे, वेसी ही शोभा AFA का 
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राह से जानेवाले और अत्यन्त देदीप्यमान शुद्ध वेषबाले सुदक्तिणा-स हित 
उस 'राजा की हो रही थी । वनवती मार्ग में जो-जो चीज़ें देखने योग्य थीं 
उनको वह राजा अपनी रानी को दिखाता जाता था । इस कारण ज्ञाता 
होने पर भी उसे इस वात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि कितना माग मैं 
चल आया और कितना अभी और चलने को है । उसके शरीर झी शोभा 
'ऐेसी दिव्य. थी कि जञा लोग असे माग में देखते थे उन्हें वड़ा ही आनन्द 
होता था । उसके यश की सीमा ही न थी; रों के लिए उतने यश का 
"पाना सर्वथा दुलंभ घा । चलते चलते उसके घोड़े तो थक गये; परन्तु मार्ग 
के मनोहर दृश्य देखने और अपनी रानी से वात-चीत करते रहने के कारण 
उसे मार्ग-जनित कुछ भी श्रम न हुआ । इस प्रकार चलते चलते सायङ्काल 
ag अपनी रानी-सहित परम तपस्वी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा 
. पहुँचा | | 
वशिष्ठ-ऋषि का वह आश्रम aga ही मनोरम और पवित्र था। अनेक 
बनें में घूम फिर कर समिध, कुश और फल-फूल लिये हुए जब आश्रमवासी 
-तपखी आश्रम को लौटते थे तब उनकी अभ्यर्थना तीनों प्रकार के-अर्नि— 
दक्षिण, गाहंपत्य और आहवनीय--अदहश्य रूप से क्रते थे । ऐसे 
तपस्वियों से वह आश्रम भरा हुआ था | आश्रम की झुनि-पल्रियों ने बहुत 
से हिरन पाल GAT | उन पर ऋषि-पत्नियों का इतना प्रेम था और बे 
उनसे इतने हिल गये थे कि झुंनियों की पर्णशालाओं का द्वार रोक कर. वे 
खड़े हा जाया करते थे। जब तक ऋषियों की पलियाँ साँवा और कोदें के 
चावल उन्हें खाने का न दे देती थीं तब तक वे वहीं द्वार पर खड़े रहते 
Ppa उनका उतना ही प्यार करती थीं जितना कि अपनी निज की 
सन्तति का करती थों। आश्रम में ऋषियों ने बहुत से पौधे लगा wa 
` धे । इन्हें सींचने का. काम झुनि-कन्याओं के सिपुर्द था । वे कन्याये पौधों 
के थाले में पानी डाल कर तुरन्त ही वहाँ से दूर we जाती थीं, जिसमें 
आस पास के पत्ती वह stat आनन्द से पी सके । उन्हें किसी प्रकार का 
डर न लगे-विश्वस्त और निःशङ्क होकर वे जलपान करे' । बहाँ. ऋषियों 
की जो पर्णशालाये' थीं उनके अग्रभाग में जब तक धूप रहती. थी: तव: तक 
“ऋषियों का भाजनोापयोयी. दृणः्धान्य सूखने के लिए डाल GET जाता 
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था । धूप चली जाने पर वह सब wea वहीं आँगन में एक जगह एकत्र : 
कर दिया जाता था | उसी धान्य के ढेर के पास बैठे हुए हिरन आनन्द से - 
Tat किया करते थे | आश्रम के यज्ञ-कुण्डों से जे धुआं निकलता था वह. 
सर्वत्र फेल कर दूर दूर तक मानों सबको यह सूचना देता था कि यहाँ. 
यज्ञ हो रहा है। जिन अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थों की आहुतियाँ दी. 
जाती थीं उनकी सुगंध चारों ओर धुये के. साथ फैल जाती थी। उस: 
aaa को आनेवाले अतिथि उस घुये के स्पर्श से पवित्र हो आाते. घे । :- “ 
आश्रम में पहुँच जाने पर राजा ने सारथि को आज्ञा दी कि रथ से.. 
घोड़ों को खाल कर उन्हें आराम करने दे | तदनन्तर रानी सुदक्षिया को. 
उसने रथ से उतारा । फिर वह आप भी रथ से उतर पड़ा । प्रजा का .. 
पुत्रवत्‌ पालन करने के कारण परम-पूजनीय श्रौर नीति-शाख में परम ` 
निपुण उस रानी सहित रोजा दिलीप के पहुँचते ही आश्रम के बड़े बड़े सभ्यो: 
wit जितेन्द्रिय तपखिया ने उसका सप्रेम आद्र-सत्कार किया | 
सायङ्कालीन सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र, हवन आदि धार्मिक कृत्य. कर - 
चुकने पर उस राजाने, पीछे बैठी हुई अपनी पत्नी अरुन्धती के सहित उस 
तपोनिधि ऋषि को आसन पर बैठे हुए देखा। उसे समय ऋषि और 
ऋषि-पत्नी दोना ऐसे शोभायमान St रहे थे जसे स्वाहा नामक ATA 
भार्य्या के सहित अञ्निदेव शोभायमान होते हैं। दर्शन होते ही मगध-नरेश 
की कन्या रानी सुदक्षिणा और दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ और उनकी पल्ली 
अरुन्धती के पैर छुए । इस पर उन दोनों पति-पत्नी ने राजा और रावी. 
को आशीर्वाद देकर उनका सत्कार किया। रथ पर सवार होकर इतनी दूर. 
आने से राजा को जे परिश्रम हुआ था वह महर्षि वशिष्ठ . के -आतिथ्य- 
सत्कार से जाता रहा। राज्य-रूपी आश्रम के महासुनि उसे राजा को. 
शान्त-श्रस देख कर ऋषि ने उसके राज्य के सम्वन्ध में कुशल-समाचार 
पूछे । ऋषि का प्रश्न सुन कर शत्रुओं के नगरों के जीतने वाले और वातचीत 
करने में परम कुशल उस राजा दिलीप ने अथर्न-वेद के वेत्ता अपने कुल- 
शुरु वशिष्ठ के सामने नम्र होकर नीचे लिखे. अनुसार साथक भाषण 
आरम्भ किया:--- है ॥ 
` “हे शुरुवर ! आप सेरी देवी और मानुपी आदि सभी आपत्तियों के 
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नाश करने ara हैं । फिर भला मेरे राज्य में सब प्रकार कुशल क्यों न 
हो ? मैं, मेरे मन्त्री, मेरे faa, सेरा खज़ाना, मेरा राज्य, मेरे किले और 
मेरी सेना--सब अच्छी दशा में हैं। शख्राख-मन्त्रों के प्रयोग में आप सब 
से-अधिक निपुण हैं । उन मन्त्रों की बदलत, frat आँख से देखे, दूर ही 
से, आपने मेरे शत्रुओं का नाश कर दिया है | इस दशा में आँख से 
देखे गये निशाने पर लगने वाले मेरे ये बाण व्यर्थ से हो रहे हैं उनका 
सारा काम ते आपकी HITS से हो जाता है। मेरी मानुषी आपत्तियों 
का ते! नाश आपने इस प्रकार कर दिया है। रहीं देवी आपत्तियां, St 
उनका भी यही हाल है। हे गुरुवर ! यज्ञ करते समय होता, अर्थात्‌ 
हवनकत्तों, बन कर af में घृत आदि हवन सामग्री की जे आप विधिवत्‌ 
ग्राहुतियाँ देते हैं वही वृष्टिरूप हो कर सूखते हुए सब प्रकार के धान्यों 
का पोषण करती हैं। मेरे जितने प्रजा-जन हैं उनमें से किसी को भी अकाल- 
मृत्यु नहीं आती । वे सव अपनी पूरी आयु तक जीवित रहते 'हैं। रोग 
आदि पीड़ा कभी किसी को नहीं सताती | अति-ब्ृष्टि और अनावृष्टि से 
.भी किसी को भय नहीं इन सब का कारण केवल आपकी तपस्या और 
आपका. वेदाध्ययन-सम्वन्धी तेज है । जब प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र आपही 
मेरे कुल्-शुरु हैं SK जब आप ae ही मेरे कल्याण के लिए निरन्तर चेष्टा 
करते रहते हैं तब फिर क्यों न सारी आपदाये मुझसे दूर रहें रौर क्यों 
न मेरी सम्पदाओं की सदा वृद्धि होती रहे ? 
` “किन्तु, आपकी वधू इस सुदक्तिणा के अब तक कोई आत्मकुलेचित 
पुत्र नहीं हुआ। अतएव ह्वीप-ट्वीपान्तरों के सहित यह रल्ल-गर्भा पृथ्वी 
सुभे अच्छी नहीं लगती--वह मेरे लिए सुखदायक नहीं | क्योंकि, जितने 
र हैं सब में पुत्र-रत्र ही श्रेष्ठ है। : 
“निर्धन और सश्चयशील मनुष्य बतेमान काल में किसी प्रकार अपना 
निर्वाह कर के भविष्यत्‌ के लिए धन-संग्रह करने की सदा चेष्टा करते हैं । 
_ मेरे पितरा का हाल भी, इस समय, ऐसेही मनुष्यां के सदृश हे! रहा है । 
` . वे देखते हैं कि मेरे अनन्तर उनके लिए पिण्ड-दान देने वाला, मेरे कुल में, 
: कोई नहीं । इस कारण मेरे किये हुए श्रादधों में वे यथेष्ट भोजन नहीं करते। 
. आद्ध के समय उच्चारण किये गये खधा-शब्द के संग्रह करनेही में वे अधिक 
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लगे रहते हैं । वे मन ही:मन सोचते हैं कि श्राद्ध में जो अन्नं मैं उन्हं देता. 
यदि सारा का सारा ही वे खा डालेंगे तो आगे उन्हें कहाँ से अन्न. 
मिलेगा | अतएव, इसी में से थोड़ा थोड़ा संग्रह कर के आगे के लिए रंख- 
छोड़ना चाहिए। इसी तरह; तर्पण करते समय जव मैं पितरों को जलाखलि 
देता हूँ तब उन्हें यह खयाल होता है कि हाय! दिलीप. की मृत्यु के. 
अनन्तर यह जल हम लोगों के लिए सर्वथा दुलभ हो जायगा | यह सोचते 
समय उन्हें बड़ा दु:ख होता है और वे दीघ तथा उष्णनिःश्वास छ 
लगते हैं । इस कारण मेरा दिया हुआ वह जल भी उष्ण हो जाता है aR 
उन वेचारों को वही पीना पड़ता है | TN SE 
CHa दशा इस सभय उत्तर की तरफ प्रकाश:पूर्ण और . दक्षिण की - 
तरफ अन्धकार-पूण लोकालोक पर्वत के समान हो रही है; क्योंकि भ्रनेक: 
यज्ञ करने के कारण मेरी आत्मा तो पवित्र, अतएव तेजस्क है; परन्तु. 
सन्तति न होने के कारण वह निस्तेज भी है। देवताओं का ऋण चुकाने 
के कारण तो मैं तेजखी हूँ; पर पितरों का ऋण न चुका सकने के कारण. 
तेजाहीन हूँ । आप शायद यह कहेंगे कि तपस्या और दांन आदि पुण्यः. 
कार्य जे मैंने किये हैं उन्हीं से मुझे यथेष्ट ga की प्राप्ति हा सकती है।. 
सन्तति की इच्छा रखने से क्या लाभ ? परन्तु, बात यह है कि तपश्चरण 
और दानादि के पुण्य से परलोक ही में सुख प्राप्त dara, पर विशुद्ध 
सन्तति की प्राप्ति से इस लोक और परलोक, दोनों, में सुख मिलता 
हवै। अतएव हें सरव-समर्थ गुरुवर ! PR सन्तति-हीन देख कर क्या. 
आपको दुःख नहीं होता ? आपने अपने आश्रम में जो वृत्त लगाये a, 
और अपने ही हाथ से प्रेम-पूर्वक सोंच कंर जिन्हें आपने बड़ा. किया है, 
उनमें यदि फूल-फल न लगें, ते क्या आपको दुःख न होगा? सच 
समक्फिए, मेरी दशा, इस समय, ऐसे ही adi के सदृश हो रही है | 
हे भगवन्‌ ! जिस हाथी के पेरा को कभी जंजीर .का स्पर्श नहीं हुआ 
बह यदि उसके द्वारा खम्भे से बाँध दिया जाय ते वह खस्प्रा उसके 
लिए जैसे अन्त वेदनादायक होता है वैसे ही पितरों के ऋण से मुक्त 
न होने के कारण उत्पन्न हुआ मेरा दुःख मेरे लिए अन्त असह्य हो 
रहा है। अतएव, इस पीड़ादायक ga से ga, fa aw हो 
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सके, कृपा कर के आप वचाइए; क्योंकि इच्चाकु के कुल में उत्पन्न. हुए 
पुरुषों के लिए दुर्लभ पदार्थ भी प्राप्त करा देना आप ही के अधीन है Pr 

राजा की इस प्रार्थना को सुन कर वशिष्ठ ऋषि. अपनी आँखे बन्द 

कर के कुछ देर के लिए ध्यान-मग्न हो गये sa समय वे ऐसे शोभाय- 

मान हुए जैसे कि मत्स्या का चलना फिरना बन्द हे! जाने पर, कुछ देर के. 

` लिए शान्त Ea, सरोवर शोभायमान होता है। इस प्रकार ध्यान-मझ्न 

होते ही उस विशुद्धात्मा महासुनि को राजा के सन्तति न होने का कारण. 
सालूस हो गया | तब उसने राजा से इस प्रकार कहा:-- 

. हे राजा ! तुझे याद होगा, इन्द्र की सहायता करने के लिए एक 
वार तू स्वर्ग-लोक को गया था । वहाँ से जिस समय तू प्रथ्वी की तरफ 
लौट रहा था उस समय, राह में, कामधेनु बैठी हुई थी । उसी समय 
तेरी रानी ने ऋतु-ल्लान किया था । अतएव धमश्षोप के डर से उसी का. 
स्मरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से तु अपना रथ दौड़ाता हुआ अपने नगर 
को जा रहा था | इसी जल्दी के कारण उस पूजनीया सुरभी की प्रदक्षिणा. 
और सत्कार आदि करना. तू भूल गथा | इस कारण वह तुभ पर बहुत 
अप्रसन्न हुई । उसने कहा--'तूने सुझे नमस्कार भी न किया । मेरा. 
इतना अपमान | जा, मैं तुम्हे शाप देती हूँ कि मेरी सन्तति की सेवा 
किये विना तुझे सन्तति की प्राप्ति ही न होगी |? इस शाप को न.तूने 
ही सुना और न तेरे सारथि ही ने। कारण यह हुआ कि उस समय- 
आकाश-गड़ा के प्रवाह में अपने अपने चन्धनो से खुल कर आये हुए 
दिग्गज कीड़ा कर रहे थे । जल-विहार करते समय वे बड़ा ही गम्भीर 

. नाद करते थे। इसी से कामधेलु का शाप तुझे और तेरे सारथि को न. 
-. सुन पड़ा | इसमें कोई सन्देह नहीँ कि कामधेनु का सत्कार तुझे करना. 
` चाहिए था। परन्तु तूने ऐसा adi किया; इसीसे पुत्रःप्राप्ति-रूप तेरा 
` मनोरथ अब तक सफल नहीं हुआ। पूजनीयो की पूजा न करने से: 
` कल्याण का मार्ग अवश्य. ही अवरुद्ध हो जाता है। | 

` `. अब, यदि उस कामधेनु की आराधना कर के तू उसे प्रसन्न करना 

| * चाहे ते यह वात भी नहीं हो सकती । कारण यह है कि. इस समय 

; पातालमें वरुण-देव एक बहुत बड़ा यज्ञ. कर रहे हैं। उनके लिए अनेक 

So 
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प्रकार की सामग्रियाँ प्रस्तुत कर देने के. निमित्त कामधेनु. भी वहीं बांस 
करती है । San शीघ्र लोट आने की भी आशा . नंहीं; क्योंकि वह यज्ञ 
जल्द समाप्त होने वाला नहीं । तेरा वहाँ जाना सी असम्भव. है; क्योंकि. 
पाताल के द्वार पर बड़े बड़े भयङ्कर सप, द्वारपाल वन कर, .ट्रार-रक्षा कर 
रहे हैं | अतएव वहाँ मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता |. हाँ, एक वात 
अवश्य हो सकती है । उस कामधेनु की कन्या यहीं. है। उसे ' कामधेनुः 
ही UA कर शुद्धान्तःकरण से पत्नी-सहित तू उसकी सेवा कर । प्रसन्न - 
होने से वह निश्चय ही तेरी कामना सिद्ध कर देगी ? . :. : 
` यज्ञों के करने वाले महामुनि वशिष्ठ यह कह-ही रहे थे. क्रि कामधेनु 
की नन्दिनी नामक वह अनिन्य कन्या भी जङ्गल से चर कर: आश्रम को. 
लौटी । यज्ञ और अझि-होत्र के लिए घी, दूध आदि की. आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए वशिष्ठ ने उसे आश्रमही में पाल AT था:। उसके, 
झङ्ग-प्रयङ्ग बड़े ही कोमल थे । उसका. रङ वृक्षों के नवीन पत्तों के समान . 
लाल था। उसके माथे पर सफेद वालों का कुछ कुछ टेढ़ा एक fag था। ' 
उस gy fag को देख कर यह मालूम दता था कि आरक्त सन्ध्या ने ... 
नवोदित: चन्द्रमा को धारण किया है। उसका ta घड़े. के समान वड़ा 
था | उसका दूध अवभूथ-नामक यज्ञ .के अन्तिम खानः से भी अधिन 
पवित्र था । बछड़े को देखते ही वह थन से टपकने लगता था। जिस. 
समय उसने आश्रम में प्रवेश किया उस. समय उसके थन से निकलते 
हुए धारोष्ण दूध से पृथ्वी सांची सी जा रही थी | उसके खुरों से :उड़ी A 
ई धूल के कारण समीप ही वैठे हुए राजा के शरीर पर जा गिरे। उनके . 
eat से राजा ऐसा पवित्र हो गया जैसा कि त्रिवेणी आदि. det में. 
स्तान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है । a 
जिसके दशन ही से मनुष्य पवित्र हो जाता .है. ऐसी उसे. चन्दिनी 
नामक dg को देख कर MEAT में . पारङ्गत सूत-भविष्यत्‌ के. ज्ञावा 
. तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के मनोरथ सफल होने के प्रार्थी उस यजमान--यश् - 
` कराने वाले--राजा से इस प्रकार कहा: aoe 
“हे राजा ! तू अपना मनोरथ सिद्ध हुआ aa) तेरी इच्छा - पृण 
होने में देर. नहीं । क्‍योंकि नाम लेते ही यह कल्याणकारिणी धेठु 
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यहाँ आकर उपस्थित हो गई है । विद्या की प्राप्ति के लिए जैसे उसका 
निरन्तर अभ्यास करना पड़ता है वैसे ही फलसिंद्धि होने तक तुझे इसकी 
सेवा करनी चाहिए | वर-प्रदान से जव तक यह तेरा मनोरथ सफल न 
करे तब तक तू, वन के कन्द-मुल-फल आदि पर अपना निर्वाह करके, 
सेवक के समान इसके पीछे पीछे yal कर । यह चलने लगे ते तू भी 
` चल; खड़ो रहे ता तू भी खड़ा रह; बैठ जाय तभी तू भी बैठ; पानी पीने 
Bi तभी तू भी पानी पी । इसी तरह तू इसका अनुसरण कर। इसकी 
सेवा में अन्तर न पड़ने पावे । प्रति दिन प्रातःकाल उंठकर तेरी पल्ली भी 
_ शुद्धान्तःकरण से भक्तिभाव-पूर्वक इसकी पूजा aly फिर तपोवन की 
सीमा तक इसके पीछे पीछे जाय । और, सायङ्काल जब यह आश्रम को. 
Ms तब कुछ दूर आगे जाकर इसे ले आवे | जव तक यह तुझ पर प्रसन्न 
न हो तब तक तू बराबर इसी तरह इसको सेवा-शुश्रषा करता रह । 
परमेश्वर करे तेरे इस काम में कोई fra न उपस्थित हो और जैसे 
तेरे पिता ने तुझको अपने सदृश ga पाया है वैसे ही तू भी अपने 
` सदृश पुत्र पावे । » 

` यह सुन कर देश और काल के जानने बाले वशिष्ठ के शिष्य उस राजां 
ने पत्नी-सहित नन्न देकर सुनीश्वर को आदरपूर्वक नमस्कार किया भ्र 
कहा--“'बहुत अ्रच्छा | आपकी आज्ञा को में सिर पर धारण करता हूँ । 
आपने जा कहा मैं बही करूँगा |? 
इसके अनन्तर,रात होने पर AA, ओर मधुर-भाषण करने वाले ब्रह्मा 
के पुत्र परम विद्वान्‌ वशिष्ठ ने श्रीमान्‌ राजा दिलीप को जाकर आराम से 
सोने की आज्ञा दी । 
वशिष्ठ मुनि महा तपस्वी थे । उन्हें संव तरह की तप:सिद्धि प्राप्त थी । 
यदि वे चाहते ते! अपनी तप: सिद्धि के प्रभाव से राजा के लिए सब तरह 
की राजोचित सामग्री प्रस्तुत कर देते। परन्तु वे ब्रतादि प्रयोगों के उत्तम 
ज्ञाता थे। अतएव उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रत-नियम पालन करने के 
लिए उन्होंने बनवासियों के योग्य वन में ही उत्पन्न हुई छुश-समिध आदि 
चीज़ों के दिये जाने का प्रबन्ध किया । और चीज़ों की उन्होंने आवश्यकता 
- ही नहीं समझी | ब्रत-निरत राजा. को भी वनवासी ऋषियों ही की तरह 
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रहता उन्होंने उचित समभा । इसीसे महाझुनि वशिष्ठ ने उसे पत्तों से छाई . 
हुई एक पर्णशाला में जाकर सोने को कहा । सुनि की आज्ञा से राजा ने, 


आपत्ती रानी सुदक्तिणा-सहित, उस WHAT म, कुशा को शास्या पर 
रायन किया | प्रातःकाल सुनिवर के शिष्यों के बरेद-घाप़ को सुन कर राजा 


ने जाना कि निशावसान होगया | अतएव वह शाय्या से उठ बैठा | 


दूसरा सरमे । 
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नन्दिनी से राजा दिलीप का वर पाना । 


१ए6ट३2एऽटतःकाल हुआ | नन्दिनी Tet गई । दूध पी चुकने पर उसका 
ba OT £ बछड़ा अलग बाँध दिया गया। सुदक्षिणा ने चन्दनादि 
sass सुगन्धित वस्तुओं से उसकी पूजा की; उसे माला धारण 
कराया | तदनन्तर प्रजा-जनों के स्वामी कीत्तमान्‌ राजा दिल्लीप ने, वन में 
ले जाकर चराने के लिए, वशिष्ठ मुनि की उस og को बन्धन से खोल 


दिया । उसे बह चराने ले चला | 
नन्दिनी ने वन का मार्ग लिया । उसके खुरों के स्पश से मागे की 
धूलि पवित्र dig । पतित्रता feat की शिरोभूषण सुदक्तिणा उस ag के 
पीछे पीछे उसी मार्ग से इस तरह जाने लगी जिस तरह कि श्रुति के पीछे 
पीछे स्मरति जाती है । श्रुति ( वेद ) में जे बात कही गई है उसी के आश्रय 
पर स्मृति चलती है--अर्थात्‌ बंह वेद-वाक्यों का अनुसरण करती है। 
सुदक्तिणा ने भी ag ही नन्दिनी के पीछे पीछे उसके मार्ग का अनुसरण 
किया | नन्दिनी के कुछ दूर जाने पर उस दयाद्रेहदय राजा ने अपनी 
रानी को लोटा दिया। रानी के लौट पड़ने पर, परम यशस्त्री होने के कारण 
अत्यन्त मनोज्ञ रूप वाला दिलीप, चारों समुट्रों के समांच चार स्तनों 
वाली धेनुरूपिणी पृथ्वी के सदृश, उस कामधेलु-कन्या नन्दिनी की 
रखवाली करने लगा | उसके साथ उस समय तक भी दो-चार नौकर 
चाकर थे। अब उनको भी उसने लौट जाने की आज्ञा दे दी । उसने 
कहा---मैंने खय ही नन्दिनी की सेवा करने का घरत धारण किया है | 
_ सुभे नौकरों से क्या काम ?” उन्हें इस तरह लौटा कर वह अकेला ही 
APT की रक्ता में तत्पर हुआ । सच पूछिए तो उसे नौकरों और शरीर- 


ae 


BER 
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रक्षकों की आवश्यकता भी न थी । क्योंकि वैवस्वत मनु. की सन्तान अपनी .: 
रक्षा करने के लिए खयं ही समर्थ थी। दूसरों से सहायता पाने की उसने :: 
कभी अपेक्षा नहीं की | a ee 
उस TAM राजा ने नन्दिनी को वन में विना किसी रोक dia 
के फिरने दिया । उसे अच्छी अच्छी हरी घास खिला कर, उसका वदन `- 
खुजला कर और उस पर बैठी हुई मक्खियां तथा मच्छड़ों का निवारण | 
करके उसकी सेवा करने में उसने कोई कसर नहीं की | उसके-खड़ी होने . 
पर वह भी खड़ा हो जाता था; उसके बैठ जाने पर धीरतापूर्वक आसन ' 
लगा कर वह भी वैठ जाता था; जब वह चलने लगती थौ तव वह भी , 
उसी के पीछे पीछे चलने लगता था; जब वह पानी पीने लगती. थी aa 
ag भी पीने लगता था। सारांश यह कि जिस तरह. मनुष्य की छाया 
चलते फिरते सदा ही उसके साथ रहती है, कभी उसे नहीं छोड़ती, उसी 
तरह दिलीप भी परछाई' के समान नन्दिनी के साथ साथ फिरता रहा।. 
उस दशा में यद्यपि दिलीप के पास छन्न और चामर आदि कोई राज-चिह : 
न थे तथापि उसका शरीर इतना तेज:पुज था कि उन Peet से रहित होने 
पर भी उसे देखने से यही अनुमान होता था कि यह कोई बड़ा प्रतापी * 
राआ है । मद की धारा प्रकट होने के पहले अन्तर्मद से पूरण गज-राज की. . 
जेसी शोभा होती है वैसी ही शोभा, उस समय, दिलीप की थी । अपने 
केशों को लताओं से मज़बूती के साथ ata: कर और धन्वा पर ग्रल्मश्वा ` 
चढ़ा कर उस गाय के पीछे पीछे उसने घने वन में प्रवेश किया । उसे इस. ' 
वेश में विचरण करते देख, जान पड़ता था कि यज्ञ के निमित्त पाली हुई _ 
नन्दिनी की रक्ता के वहाने वह वन के. हिंख जीवां का शासन करने क ` 
लिए ही वहाँ घूस रहा है। | 
नौकरों को वह पहले हो छोड़ चुका था। परन्तु, वरुण के समान पराक्रमी 
होने के कारण, उनके विना उसे कुछ भी कष्ट नहीं हुआ | वह अकेला ही. 
नन्दिनी की सानंद सेवा करता रहा । जहाँ जहाँ वह उसके साथ साथ 
वन में फिरता था वहाँ वहाँ उसके मार्ग के दोनों तरफ वाले. 
वृक्ष, उन्मत्त पक्षियों के शब्दों द्वारा, उसका जय-जथकार सा करते TI _ 
ga ही नहीं, लताये' भी उसके आगमन से प्रसन्न थीं । बाहर से नगर 
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में प्रवेश करते समय पुरवासिनी कन्याये जिस तरह राजा पर खीलों की 
gfe करती हैं उसी तरह, उस अग्नि समान तेजस्वी और परम पूजनीय 
दिलीप को अपने आस पास चारों तरफ फिरते देख, नवीन लताओं ने 
पवन की प्रेरणा से उस पर फूल a | यद्यपि राजा के हाथ में धनुर्बाण 
था, तथापि उसकी सुखचर्य्या से यह साफ मालूम हो रहा था कि 
उसका हृदय बड़ा ही दयालु है। इस कारण हरिण-नारियाँ उससे ज़रा 
भी नहीं eth) उन्होंने उसके दयालुतादशीक शरीर का पास से 
अवलोकन करके अपने नेत्रं की विशालता को अच्छी तरह सफल 
किया--उसे खूब टकटकी लगाकर उन्होंने देखा। Tal, लताओं ओ 
मृग-सहिलाओं तक को राजा के शुभागमन के कारण आनन्द मनाते और 
उसका समुचित पूजेपचार करते देख वन-देवताओं से भी न रहा Tar | 
Sal में वायु भर जाने के कारण बाँसुरी के समान शब्द करने वाले बाँसों से 
उन्होंने बड़े ऊँचे स्वर से दिलीप को सुना सुना कर लतागूहों के भीतर saat 
यशोगान किया | अब पवन की बारी आई | उसने देखा कि ब्रतस्थ होने 
के कारण राजा छत्ररहित है और तेज़ धूप उसे सता रही है। अतएव 
पर्वतां पर बहने वाले भरने के कणों के स्पर्श से शीतल रौर a के 
feat हुए फूलों के सुवास से सुगन्धित होकर उसने भी उस सदाचार- 
शुद्ध राजा की सेवा की | 
उसे धेनु-रक्तक राजा का बन में प्रवेश हेने पर, बिना वृष्टि के ही 
सारी दावाग्नि बु गई; फलों और फूलों की बेहद वृद्धि हुई; यहाँ तक 
कि प्रबल प्राणियों ने निर्वलों को सताना तक छोड़ दिया । 
अपने vay से सारी दिशाओं को पवित्र करके, नये निकले हुए 
कोमल पत्तों के समान लाल रङ्ग चाली सूय्यै की प्रभा और वशिष्ठ. मुनि 
की Gg, दोनों ही, सायङ्काल घर जाने के लिए लैटी सूर्यास्त के समय 
नन्दिनी ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया | 
देवताओं के लिए किये जानेवाले यज्ञ, पितरों के लिए किये जाने वाले 
` श्राद्ध और अतिथियों के लिए दिये जाने वाले दान के समय काम श्राने 
` ब्राली उस सुरभि-सुता के पीछे पीछे पृथ्वी का पति दिलीप भी आश्रम को. - | 
चला | अपने शुद्ध आचरण के कारण श्रेष्ठ जनों के द्वारा सम्मान पाये हुए . . 


alae 
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उस राजा के साथ जाती हुई नन्दिनी ने, उंस समय, ऐसी. शोभा पाई 
जेसी कि धस्म-काय्य करते समय शाख्-सम्मत विधि के साथ श्रद्धा, अर्थात्‌ 
आस्तिक्य-चुद्धि, शोभा पाती है। उस समय, सायङ्काल, बने. का दृश्य. 
aga हो जी लुभानेवाला था । शूकरों के यूथ के यूथ छोटे छोटे जलाशयों. 
से निकल रहे थे; मार पक्ती अपने अपने बसेरे के. Tat की तरफ उड़ते हुए 
जा रहे थे; कोमल घास उगी हुई भूमि पर जहाँ तहां. हिरन बैठे. हुए. थे । 
ऐसे मनोहर दृश्योवाले श्यामवर्ण वन की शोभा देखता हुआं राजा, 
वशि के आश्रम के पास पहुँच गया । नन्दिनी पहले ही पहल ब्याई थी।' 
उसका ऐन बहुत वड़ा था | उसका वाक सँभालने में उसे बहुत. प्रयासः 
पड़ता था | उधर राजा का शरीर भी भारी था | उसंकी भी शुरुता कम. न. 
थी | अतएब अपने अपने शरीर के भारीपन के कारण दोनों. को धीरे: धीरे 
चलना पड़ता था | उनकी उस मन्द और सुन्दर चाल से तपोवन के आने 
जाने के मार्ग की रमणीयता और भी बढ़ गई | 5 ह 

महामुनि वशिष्ठ की धेनु के पीछे बन से लौटते हुए दिलीप को,. उसकी 
रानी सुदक्षिणा ने, वड़े ही चाव से देखा । सारा दिन न देख पाने. के 
कारण STA Tal को उपास सा पड़ रहा था | अतएव उसने अपने Tat 
ेत्रों से राजा को पी सा लिया | विना पलके' बन्द किये, बड़ी. देर. तक 
टकटकी लगाये, ब्रह पति को देखती रही । अपनी पर्णशाला a कुछ दूर 
आगे बढ़ कर ag नन्दिनी से मिली । वहाँ से बह उसे आश्रम को ले चली। 
बह आगे हुई, इन्दिनी उसंके पीछे, और राजा नन्दिनी के पीछे । उस 
समय राजा ओर रानी के वीच नन्दिनी, दिन और रात के बीच सन्ष्या 


-के समान, शाभायमोन हुई | 


गाय के घर आ जाने पर, पूजा-सामग्री से परिपूण पात्र हाथ. में 
लेकर राजपत्नी सुदक्तिणा ते पहले ता उसकी प्रदक्षिणा की । फिर अपनी 
मनोकामना की सिद्धि के द्वार के समान उसने उसके विशाल मस्तक की 
gat गन्धाक्षत ग्रादि से की | उस समय नन्दिनी अपने age को देखने के 
लिए aga ही उत्कण्ठित हो रही थी.। तथापि बह ज़रा देर ठहर गई | 
निश्चल खड़ी रह कर उसने रानी की पूजा का स्वीकार किया.। यह देख 


कर वे. दोनों, राजा-रानी, वहुत ही प्रसन्न इुए--उन्हें परमाचन्द- हुआ.। 
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कारण यह कि कामधेचु-कन्या नन्दिनी के समान सामथ्य रखनेवाले महा- 
त्मा यदि अपने भक्तों की पूजा-अर्चा सानन्द स्वीकार कर लेते हैं ता उससे 
यही सूचित होता है कि आगे चल कर पूजक के अभीष्ट मनोरथ भी अवश्य 
' ही सफल होगे | 
गाय की पूजा हो चुकने पर राजा दिलीप ने भ्ररुन्धती-सहित वशिष्ठ 
के चरणां की बन्दना की | फिर वह सायङ्कालीच सन्ध्योपासन से frre 
हुआ । इतने में eet जा चुकने के बाद नन्दिनी आराम से बैठ गई। यह 
` देख कर, अपनी भुजाओं के बल से वैरियां का उच्छेद करनेवाला राजा भी 
उसके पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा । उसने गाय के 
` सामने एक दीपक जला दिया और अच्छा अच्छा चारा भी रख दिया | 
जब वह सेने लगी तब राजा भी पल्ली-सहित सो गया ज्योंही प्रातःकाल 
` हुआ ओर गाय AT कर उठी TET उसका रक्षक वह राजा भी उठ खड़ा 
हुआ । 
सन्तान की प्राप्ति के लिए, उस गाय की इस प्रकार पत्नी-सहित सेवा 
करते करते उस परम कीर्तिमान और दीनोद्धारक राजा के इकीसं दिन 
- बीत गये | बाईसवे दिन नन्दिनी के मन में राजा के हृदय का भाव जानने 
` की इच्छा उत्पन्न HE । उसने अपने उस अनुचर की परीक्षा लेने का निश्चय 
किया | उसने कहा--“देखुँ, यह ad सेवा सच्चे दिल से करता है या 
. नहीं ।” यह सोच कर उसने गड्जाद्वार पर हिमालय की एक ऐसी गुफा में 
- प्रबेश किया जिसमें बड़ी बड़ी घास उग रही थी । 
दिलीप यह समझता था कि इस गाय पर सिंह आदि हिंसक जीवों 

Hl TAT आक्रमण ते दूर रहा, इस तरह के विचार को मन में लाने 

का साहस तक उन्हें त होगा | अतएव वह निश्चिन्तता-पूर्वक पर्वत की 

शाभा देखने में लगा था । उसका सारा ध्यान हिमालय के प्राकृतिक दृश्य 
देखने में था | इतने में एक सिंह नन्दिनी पर सहसा टूट पड़ा और .उसे.. 
: उसने पकड़ लिया | परन्तु राजा का ध्यान अन्यत्र होने के कारण उसने 

इस घटना फो न देखा । सिंह के द्वारा पकड़ी जाने पर नन्दिनी बड़ी जार 
. से चिल्ला उठी । शुफ़ा के भीतर चिल्लाने से उसके orate की बहुत बड़ी 
` ्रतिध्वनि हुई । उसने पर्वतः की शोमा देखने में लगी हुई उस दीनवत्सल 

me oe 
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'दिल्लीप की दृष्टि को, रस्सी से खींची गई वस्तु की तंरह, अपनी ओर सांच 
` लिया । गाय की गहरी आतेबाणी सुनने. परं उस धनुधोरी राज़ां की ष्टि: 
` वहाँ से. इटी । उसने. देखा कि गेरू के पहाड़ की शिखंर-भूमि के ऊंपेर फूे.. 
` हुए लेघ्रनामक TA की तरह उस लाल रङ्ग की गाय के ऊपर एक -शेर उसे 
: पकड़े. EU बैठा है। अपने बाहुबल से शत्रुओं का क्षय करने वाले और शर. 
` णागतों की रक्षा में ज़रा भी देर न लगानेबाले राजा से सिंह का किया gat 
_ यह अपमान न सहा गया | वह क्रोध से जल उठा ।: अतएव aT किये. 
जाने के पात्र उस सिंह को जान से मार डालने के लिए, सिंह ही के 


` समान चालवाले उस राजा ने, बाण निकालने के इरादे से, अपना दाहना 


` हाथ तूणीर में डाला । ऐसा करने से सिंह पर प्रहार करने की . इच्छां 
रखनेवाले. दिलीप के हाथ के नखों की प्रभां, कड्टनामक पत्तो,के पर “लगे 
हुएं वाणां की Gat पर, पड़ी । इससे वे सव पूँछे बड़ी ही सुन्दर मालूम 
होने लगी'। उस ससय बड़े raed की वात यह हुई कि राजा BT 
लियाँ बाणों की पूँछों ही में चिपक गई । चित्र में लिखे हुए धनुधोरी पुरुष 
` की बाण-विमेचन क्रिया के समान उसका वह उद्योग निष्फल हा गया 
हाथ के इस तरह रुक जांने से राजा के कोप की. सीमा न. रही AAP 
भहा पराक्रमी होने पर भी. सामने ही AS हुए अपराधी सिंह.को दण्ड दे' 
सें बह असमर्थ हे। गया। अतएव, मन्त्रों औरं ओषधियों से कीले 
विष-धर -सुज्ङ्क की तरह बह तेजस्वी राजा अपनी ही कोपाग्नि से . भौत 
ही भीतर जलने लगा | ee. My etd. 21 LE 
राजा दिलीप कुछ ऐसा वैसा न था। महात्मा भी उसका मान. कर 
` शे । वैवखत सनु के वंश का वह शिरोमणि था। उस. समय के स 
. राजाग्रों सें चह सिंह के समान वलवान्‌ था-। इस कारण, अपना: ही 
रुक जाते देख उसे वड़ा आश्वय्यै हुआ | राजा को इस तरह आश्चय्ये-चकिं 
. देख कर, नन्दिनी. पर अक्रिमय करने वाले सिंह ने, मनुष्य को वाणी 
नीचे लिखे अनुसार वाते कह कर, उसके आश्वर्यं को और भी a 


- कर दिया । बह बोला 


“हे राजा | चस हो gar) और अधिक. परिश्रम करने की आवर 
कता नहीं | चाहे जिस शख्र का .प्रयोग तू मेरे ऊपर कर, वह व्यर्थ ! 
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दिलीप की परीक्षा | 

दिलीप :— 
गगतः प्रभुरचं नचं वयः कान्तमिदं age । चतास्किळ त्रायत इत्युद्गः GAS शब्दो yay 
पबहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌॥ | राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोशमली मसैः 


दूसरा साय 1... | “RR 
विना च रहेगा । सुभे तू कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता । वायुका बेग | 
ऊँचे ऊँचे पेड़ों को चाहे भले ही उखाड़ HH; परन्तु पहाड़ों पर उसका - 
कुछ भी cit नहीं चल सकता । तुझे नहीं मालूम कि में कौन हूँ । इसी से 
शायद. तू यह कहे कि सुक में इतना साम्यं कहाँ से आया | अच्छा, 
` सुन। मैं निकुम्भ का मित्र हुँ । सेरा नाम कुम्मेदर है । में अष्टमूति शङ्कर 
का सेवक हुँ । कैलास-पर्व्वंत के संमान शुश्र=वर्श नन्दो के ऊपर सवार होते 
समंय, कैलाशनाथ पहले AF पीठ पर पैर रखते हैं । तब वे अपने वाहन. ' 
नन्दी पर सवार होते हैं। इस कारण उनके चेरण-स्पश से-मेरी पीठ 
अत्यन्त पवित्र हो गई है। सिंह का रूप धारण करके मैं यहाँ पर क्यों | 
हता हूँ, इसका भी कारंण में तुमले बतला देना चाहता हूँ 1 | 
“यह जा सासने देवदारू का वृक्ष देख पड़ता हे उसे वृषभध्वज WHT 
ने अपना पुत्र मान wear है। पार्वती ने अपने घट-स्तनों का दूध पिला 
कर जिस तरह अपने पुत्र स्कन्द का पालन-पोषण किया है उसी तरह 
उन्होंने अपने सुवर्श-कलशे-रूपी स्तनों के पयःप्रवाह से साच कर इसे भी... 
. इतना बड़ा किया है। उनका इस पर भी उतना ही प्रेम है जितना कि 
स्कन्द पर है। एक दिन की वांत है कि एक जङ्गली हाथी का. मस्तक: 
खुजलाने लगा। उस समय वह इसी वृक्ष के पास फिर रहा था। इस कारण 
उसने अपने AAA को इसकी तने पर रगड़ कर खुजली शान्त की | उसके 
इस तरह बलपूर्वक रगड़ने से इसकी छाल निकल गई। इस पर पार्वती. 
को बढ़ा शोक हुआ। युद्ध में देत्यों के शख-प्रार से स्कन्द के शरीर 
का चमड़ा छिल जाने पर उन्हें जितना दुःख हाता उतनाही दुःख उन्हें . 
` इस. Ta. छाल निकल गई देख कर हुआ | तव से महादेवजी ने. सुभे 
सिंह का रूप देकर, हिमालय की इसे गुफा में, वनन्गजों को डराने के 
लिए रख दिया है और आज्ञा दे दी है कि दैवयोग से जो प्राणी यहाँ 
` आ जाय उसी को खा कर मैं अपना निर्वाह ae । कई दिन से खाने . 
का न सिलने के कारण सुभे बहुत भूखा जान, ओर इस गाय का कालं - 
- आ गया अनुमान कर, इसे परमेश्वर ही ने यहाँ आने की बुद्धि दी हे। 
चन्द्रमा का अमृत पान करने से जैसे राहु की aka हो जाती है उसी 
परह इसका रक्त पीकर अपने उपोषणब्रत की. पारंशा करने से मेरी भी. 
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यथेच्छ TA ह जायगी। इस TAT न-छुड़ा संकने: के कारण-तू 
अपने मन में ज़रा भी सङ्डोच न कर | इसमें लज्जित होने की कोई बात 
नहीं | निःसङ्कोच होकर तू यहाँ से आश्रम का लौट जा.। geen शिष्य 
की जितनी भक्ति हो सकती है उतनी तू प्रकंट कर चुका । अतएव-तू इस 
विषय में अपराधी नहीं | इस तरह यहाँ से चले जाने के कारण तेरी 
कीति पर भी किसी तरह का seat नहीं लग- सकता। क्योंकि, जिस 
वस्तु की रक्षा Tal से हो सकती हो उसी .की रक्षा. न करने से शख 
धारियों पर दोष आ सकता है। जिसकी रक्षा Ta से हो ही नहीं सकती 
वह यदि नष्ट हो गई ता उससे शस्रधारियों का यश क्षीण नहीं हो 
सकता |? ae 
सिंह के ऐसे गम्भीर और गर्वपूर्ण वचन सुन कर पुरुषाधिराज दिलीप 
के मन की ग्लानि कुछ कम हो गई! अब तक वह यह समभ रहा.था 
कि सिंह के द्वारा इतना अपमानित होने पर भी मैं उसे दण्ड न दे सका, 
इसलिए मुझे घिक्कार है | परन्तु अब उसका यह विचार कुछ कुछ AWA 
गया--उसकी निज विषयक अवज्ञा ढीली पड़ गई | उसने सोचा कि मेरे 
Ta शङ्कर के प्रभाव से कुण्ठित हो गये हैं, मेरी अशक्तता या अयोग्य्रवा 
के कारण ते हुए ही नहीं | अतएव यह कोई खेद की. बात नहीं । महा 
पराक्रमी होने पर भी वीर क्षत्रिय अपनी वरावरी के बीरों ही फी खा 
कर सकते है, WHAT को नहीं कर सकते | हु 
एक GA सहादेव पर वज छोड़ने की इच्छा से इन्द्र ने अपना हाथ 
उठाया । पर देवाधिदेव सहादेव ने जा उसकी ATH आँख उठाकर दस 
दिया तो इन्द्र का वह हाथ पत्थर की तरह जड़ होकर जसे का. तैसा a 
रह गया । इस सैके पर दिलीप की भी दशा इन्द्रही की सी हुई । ` थह 
हला ही प्रसङ्ग था कि उसने वाणाप्रहार करने में अपने को भ्रसमर्थ पाया | 
हले कभी ऐसा न हुआ था कि वाण चलाने छा उद्योग करते समय वाण 
की पूँ छही में उसका हाथ चिपक रहा हो । शरसन्धान करने में इन्द्र 
'की तरह अपना प्रयत्न निष्फल: हुआ देख राजा ने सिंह से कहा 
` “हे सिंह! तुरे वाण का निशाना बनाने में विफल-सनेरथ होने पर 
भी जो कुछ में ठुझसे कहना चाहता हूँ वह अवश्य ही मेरे लिए उपहासा” 
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स्पद्‌ है। यह सच है । तथापि, शंकर का सन्निधिवर्ती सेवक -होने के 
कारण प्राणियों के मन की बात जानने की तू शक्ति रखता है। अतएव 
जा कुछ मेरे मन में है--जे। कुछ तुझसे में कहना चाहता हूँ--वह भी 
. तू जानता ही होगा! इस दशा में मैं aa ही अपने मुँह से भ्रपना 
- वक्तव्य क्यों न तेरे सामने निवेदन कर दूँ ९ अच्छा सुनः-- 
. “्याचर और जङ्गम-- चल और अचल--जे! कुछ इस संसार में है 
उस सब की उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर संहार के कर्त्ता परमेश्वर शङ्कर मेरे अवश्य 
ही पूज्य हैं । उनकी आज्ञा मुझे शिरसा धार्य है | साथही इसके यज्ञ की 
प्रधान साधन, शुरुवर वशिष्ठ की इस गाय की रक्ता करना भी मैं अपना 
कत्तव्य समझता हूँ | उसका, इस तरह, अपनी आँखों के सामने सारा 
जाना मैं कदापि नहीं देख सकता | अतएव, TEC की प्रेरणा ही से यह 
गाय तेरे पञजे में क्यों न आ. फँसी St, मैं इसे छोड़ कर आश्रम को नहीं 
लैर सकता । इस समय तू एक बात कर। तेरे लिए शङ्कर की यही 
आज्ञा है न कि जो कोई प्राणी दैवयोग से यहाँ आ जाय उसे ही मार कर 
तू अपनी क्षुधा-निवृत्ति कर ? अच्छा, मैं भी तो यहाँ, इस समय, नन्दिनी 
के साथही आकर उपस्थित हुआ हूँ। अतएव, WHIT कृपा करके, तू 
मेरे हो शरीर से अपनी भूख शान्त कर ले। नन्दिनी को छोड़ दे । इसे 
मारने से इसका बछड़ा भी जीता न रहेगा। कब सायङ्काल होगा और 
कब सेरी माँ घर आवेगी, यह सोचता हुआ वह बड़ी ही उत्कण्ठा 
से इसकी राह देख रहा होगा। इस कारण इसे मारना तुभे 
सुनासिव नही ।?? 
यह सुन कर सारे प्राणियां के पालने वाले शाङ्कर के सेवक सिंह ने, 
कुछ सुसकरा कर, उस ऐश्वयेशाली राजा की बातों का उत्तर देना आरम्भ 
- किया । ऐसा करते समय, उसका सुं ह खुल जाने के कारण, उसके बड़े 
बड़े सफेद दांतों की प्रभां ने उस गिरिनशुहा के अन्धकार के ठुकड़े टुकड़े 
कर दिये-उसके दाँतों की चमक से वह शुफा प्रकाशित हो उठी। 
वह बेला-- 
तू एकच्छत्र राजा ह-तेरे रहते किसी ओर राजा को सिर पर छन्न 
धारण करने का अधिकार नहीं; क्योंकि इस सारे भारत का अकेला तू हो 
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TAM स्वामी है। उम्र भी तेरी अभी कुछ नहीं, शरीर भी तेरा बहुत ही. 
सुन्दर है.। इस दशा में, तू इन सब का; एक ज़रासी वाते के लिंए,- 
त्याग करने की इच्छा करता है! मेरी समभ. में तेरा. चित्त ठिकाने 
नहीं | जान पड़ता है, तू विलझुलही सारासार-विचार-शून्यं है।' 

जीवधारियों पर तेरी अतिशय दया का होना ही यदि ऐसा अवि 
वेकपूश कॉम कराने के लिए तुझे प्रेरित कर रहा हे! ते तेरे 
मरने से नन्दिनी अवश्य वच सकती है। परन्तु यदि तू उसके बदले. 
अपने प्राण न देकर जीता रहेगा ता, प्रजा का पालक होने. के कारण, 
पिता के समान, तू अपने अनन्त प्रजा-जनों की उपद्रवों से चिरकालं तक: 
रक्षा कंर सकेगा | अतएव अपने प्राण खेकर केवल नन्दिनी को बचाने -_ 
की अपेक्षा, जीता रह कर, तुझे सारे संसार का पालन करना हीं उचित. 
है । तू शायद यह कहे कि गाय के मारे जाने से तेरा गुरु वशिष्ठ तुक पर: 
क्रोध करेगा | उससे वचने का क्‍या उपाय है? अच्छा जो तू ऋषि से ” 
इतना डरता हे। तो में इसकी भी युक्ति तुझे बतलाता हूँ । सुन ।.यदि वह. . 
इसकी सत्यु का अत्यधिक अपराधी तुझे ही ठहरावे और आग-बबूला होकर | 
GRR कोप करे ते तू इस गाय के वदले घड़े के समान ऐन वाली ५ 
करोड़ों गाये' देकर उसके कोप को शान्त कर सकता है। ऐसा करना. ` 
तेरे लिए कोई बड़ी वात नहीं | अतएव, इस जरा सी वात के कारण तू . | 
अपने तेजखी an शक्ति-सम्पन्न शरीर का नाशा न कर । इस शरीरही 
की वदैलत मनुष्य को सारे सुखें की प्राप्ति होती है। जा बही नहता | 
कुछ भी नहीं । तुभे इस वात की भी चिन्ता न करनी चाहिए कि नन्दिनी. . 
की ay के कारण तू स्वर्ग सुख से वच्चित हो जायगा । सम्पूर्ण -सञचद्धिया ' 
से परिपूर्ण तेरा विस्दृत राज्य स्वर्ग से कुछ कम नहीँ । वह सर्वथा इन्द्रपद 
के तुस्य है | भेद यदि कुछ है ते इतना ही है कि तेरा राज्य. प्रथ्वी पर है 
और इन्द्र का खग में है । वस, इस कारण, अपने शरीर को व्यथ नष्ट .. 
न करके आनन्दपूर्वक अपने राज्य का सुखोपभोग कर 1? 
इतना कह कर सिंह चुप होगया | उस समय उस गिरि-गुहा के भावर i 
सिंह के सुं ह से निकले हुए वचनो की वड़ी सारी प्रतिध्वनि हुई मानी. . 
` उस प्रतिध्वनि के वहाने हिमालय पवत ने भी ऊँचे स्वर से, प्रीतिपूर्वक, 
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gat से बही बात कहो । अर्थात्‌ हिमालय ने भी उस कथन को प्रतिध्वनि 


_„ द्वारा Geet कर यह सूचित किया कि मैरी भी यही राय है। 


अब तक वह सिंह वेचारी नन्दिनी को दवाये हुए चैठा था | उसके 


पञ में Ket हुई वह वेतरह भयभीत होकर बड़ी ही कातर-दृष्टि से राजा 


`. को देख रही थी और अपनी रक्षा के लिए मन ही मन मुक-प्राथना कर 


रही थी । राजा को उसकी उस दशा पर बड़ी ही दया आई | अतएव 
उसने सिंह से फिर इस प्रकार कहा :— 

“क्षत्र--शब्द का अर्थ बहुत ही प्रौढ़ है | ‘ae अर्थात नाश, अथवा 
आयुध आदि से किये जानेत्राले घाव, से जा रन्ता करता है वही सच्चा 
चत्र अथवा क्षत्रिय है। यह नहीं कि इस शब्द का अकेले मैं ही ऐसा 
ay करता हुँ । नहीं, त्रिभुवन में इसका यही अर्थ विख्यात है । सभी इस 

अर्थ को मानते हैँ । अतएव, इस अर्थ के अनुकूल व्यवहार करना ही मेरा 
परस घर्मे है । नाशा पानेवाली चीज़ की रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा बाध्य 
हूँ । यदि gaa अपने धर्म्म का पालन न हुआ तो राज्य ही खेकर में क्या 
करूँगा ? भ्रौर, फिर, निन्दा तथा अपकीर्ति से दूषित हुए प्राणही मेरे 
किस काम के ? धर्म्मपालन न करके अकीति कमाने की sat ता सर 
'जाना ही अच्छा है । नन्दिनी के मारे जाने से अन्य हज़ारों गाये देने पर 
सी महर्षि वशिष्ठ का चोभ कदापि शान्त न हो सकेगा। इसमें और इसकी 
माता सुरभि नामक कामधेलु में कुछ भी अन्तर नहीँ । यह भी उसी के 
सदृश है। यदि तुझ पर शङ्कर की कृपा न होती ते तू कदापि इस पर 
आक्रमण न कर सकता । तूने यह काम अपने सामर्थ्य से नहीं किया | 
महादेव के प्रताप से ही यह अघटित घटना हुई है। अतएब, बदले में 
अपना शरीर देकर इसे तुझसे छुड़ा लेना मेरे लिए सर्वथा न्यायसङ्गत है। 
मेरी प्राथना अनुचित नहीं। उसे स्वीकार करने से तेरी पारणा भी न सकेगी . 
और wat वशिष्ठ के यज्ञ-याग आदि काय्य भी निर्विन्न होते रहेंगे । इस 
सम्बत्ध में तू स्य ही मेरा उदाहरण है। क्‍योंकि तू भी इस समय मेरेही 
सदृश, पराधीन होकर, बड़े ही यत्न से इस देवदारु की रक्ता करता है | 
. अतएव, तु स्यं भी इस वात को अच्छी तरह जानता होगा कि जिस वस्तु 
RT रक्षा का भार जिस पर है उसे नष्ट करा कर वह स्वामी के सामने 
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अपना अक्षत शरीर लिये हुए मुँह दिखाने का साहस नहीं कर सकता! 
पहले वह अपने को नष्ट कर देगा तव अपनी रक्षणीय वस्तु को: नष्ट- होने .. 
देगा । जीते जी वह उसकी अवश्य ही रक्षा करेगा। यही समर कर तुभ... 
अपने स्वामी के पाले हुए.पेड़ की रक्षा के लिए इतना. प्रयंत्र करता है।- 

इस दशा सें तू सेरी प्राथना को अनुचित नहीं कह सकरता। इस पर भी 
यदि तू मुझे मारे जाने योग्य न समभता हो ते मेरे मनुष्य-शरीर की रता: 
की परवा न करके मेरे यशःशरीर की रक्षा कर। रक्त, मांस. और हड्डी, 
के शरीर की अपेक्षा मैं यशोरूपी शरीर को अधिक आदर की चीज़ समः; 
रता हुँ । पंचभूतात्मक साधारण शरीर तो एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट . 
हो जाता है; परन्तु यश चिरकाल. तक वना रहता है । इसीसे. मैं यश को 
वहुत कुछ समझता हूँ, शरीर को कुछ नहीं । हम दोषों में अव परस्पर. 
सुहत्संवंध सा हो गया है; अपरिचित-भाव अब नहीं रहा | इस- कारण भी; 
GH मेरी प्रार्थना सान लेनी चाहिए। सम्वन्ध का कारण .पारस्परिक 
सम्भाषण ही होता है । बातचीत होने ही से सम्बन्ध स्थिर होता है। जव तक : 
पहले बातचीत नहीं हो लेती तव तक किसी का किसी के साथ gaat 


सम्बन्ध नहीं हो सकता । वह इस वन में हम दोनों के मिलने और आपस ` . 


में बातचीत करने से छे! गया। हम दोनों सम्बन्ध-सूत्र से वैध चुके । : - 
अतएव, हे शिवजी के सेवक ! मुझ सम्वन्धी की प्रणयपूण .प्राथना का... 
अनादर करना HA TH उचित नहीं ।?” पे | 

दिलीप की दलीलें सुन कर सिंह ने अपना आग्रह छोड़ दिया । उतने | 


कहाः--“'वहुत अच्छा; तेरा कहनाःसुभे मान्य है ।? यह वाक्य उसके . ` 
ae से निकलते ही, frog के भीतर वाणों की पूँछ पर चिपका हुआ राजा 
का हाथ छूट गया | हाथ को गति प्राप्त होते ही राजा ने अपने. शखाल _ 

खेल कर ज़मीन पर डाल दिये और मास के टुकड़े के समान अपना . `. 


शरीर fag को समर्पण करने के लिए वह बैठ गया । इसके उपरान्त, अपने | 
ऊपर होने चाले सिंह के भयङ्कर उड़ान की राइ, सिर नीचा किये हुए, वह 
देख ही रहा था कि उस पर विद्याधरों ने फूल वरसाये | सिंह का आक्र" : 
` मण होने के घदले उस प्रजापालक राजा पर आकाश से कोमल कुसुमां . हु 
, की बृष्टि हुईं | 


दूसरा-समे। | Re 
0. उस समय बेटा | उठः--ऐसे aaa मिले हुए वचन उसके झान में 
पड़े । उन्हें सुन कर वह उठ बैठा । पर सिंह उसे वहाँ. न दिखाई पड़ा। 
टपकते दूधवाज्ञी एक मात्र नन्दिनी ही को उसने, अपनी माता के समान, 
सामने खड़ी देखा । इस पर दिलीप को वड़ा आश्चय्ये हुआ । उसे वेतरह' 
विस्मित देख नन्दिनी नें कहा:-- 

- ` “हे राजा! साधुता' की प्रशंसा नहीं हो सकती । यह जानने के 
लिए कि सुझ पर तेरी कितनी भक्ति है, मैंने ही यह सारी माया रची थी । 
वह सच्चा सिंह न था; मेरा निर्म्माण किया हुआ मायामय था । महर्षि 
वशिष्ठ की तपस्या के सामर्थ्य से प्रसक्त काल भी मेरी ओर वक्र दृष्टि से 
नहीं देख सकता | बेचारे श्रन्य हिंसक जीव DH क्या मारेंगे ? बेटा ! | 
बड़ा गुरु-भक्त है । मुक्त पर भी तेरी बड़ी दया है | इस कारण मैं तुक पर 
परम (प्रसन्न हूँ। जा बर तू चाहे मुझ से माँग ले । यह न समझ कि मैं 
केवल दूध देनेवाली एक साधारण गाय हूँ; वर प्रदान करने की सुक में शक्ति 
नहीं। मैं वैसी नहीं। मैं सब कुछ दे सकती हूँ । सारे मनोरथ पूर्ण करने 
की मैं शक्ति रखती हूँ । अतएव जो तू माँगेगा बही मुझसे पावेगा |? . 

_ नन्दिनी को इस प्रकार प्रसन्न देख, याचकजनों झा आदरातिथ्य करके 
उनके मनोरथ. सफल करने वाले और अपने ही वाहु-वल से अपने लिए 
“वीरः संज्ञा पानेवाले राजा दिलीप ने, दोनों दाथ जोड़ कर, यह वर माँगा 
कि सुदक्षिणा की कोख से मेरे एक ऐसा पुत्र हो faa मेरा वंश चले 

ओर जिसकी कीति का किसी को अन्त न मिले | ' 

पुत्र-प्राप्ति की. इच्छा रखनेवाले राजा की ऐसी प्राथना सुन कर उस 
दुगधदात्री कामघेनु ने Greg कह कर उसे अभिलषित वर fear 
उसने आज्ञा दी--“बेटा | पत्तों के दोने में दुह् कर मेरा दूध तू पी ले | 
अवश्य ही बैसा पुत्र तेरे होगा |”? 

राजा ने कहा:--- हे माता! बछड़े के पी चुकने और यक्ष-क्रिया हो 
जाने -पर तेरा जा दूध बच रहेगा उसे, पृथ्वी. की रक्षा करने के कारण 
रांजा.जेसे उसकी. उपज का छठा अंश ले लेता दै यैसे दी, में भी, ऋषि 

की: राज्ञा. से, प्रहण कर लगा । तेरे. दूध से पहले तो: तेरे बछड़े की a 

होनी चाहिए, फिर महपि के अग्निहोत्र. आदि घाम्सिक काय्य । तदनन्तर ` 
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जा कुछ बच रहेगा उसी के पाने का मैं अधिकारी हो सकता . हैँ, अधिक 
का नहीँ | इसके सिवा इस विषय में तेरे पालक और अपने गुरु ऋषि को 
grat लेना भी मैं अपना कर्त्तव्य समभता हूँ:। “इस निवेदन का यहीं 
कारण है ।?? HT NS ee 
महर्षि बरिष्ठ की वह 4g, राजा की सेवा-शुश्रपा से पहले ही 
सन्तुष्ट हो चुक थी। जब उसने दिलीप के मुँह से ऐसे विनीत और 
Srawigd वचन सुने तब तो वह उस परे और भी अधिक प्रसन्न हों ग 
Sic राजा के साथ हिमालय की उस गुफा से, बिना ज़रा भी घकावट के, 
सुनि के आश्रम को लट आई। उस समय साण्डंलिक राजाओं के खाई 
दिलीप के चेहरे से प्रसन्नता टपक सी रही थी । उसके मुंख-की सुन्दर 
वोर्णमासी के चन्द्रमा को भी मात कर रही थीं ।- उसकी मुखचय्यी सेः 
स्पष्ट सूचित हो रहा था कि नन्दिनी से उसका मनोरथ पूर्ण कर दिया है. 
उसे देखते ही उसके हर्ष-चिहों से महषि' चशिष्ठ उसकी प्रसन्नता क 
कारण ताड़ गये । तथापि राजा ने अपनी वरपर `का समाचारं गुंह 
निवेदन करके उसकी पुनरुक्तिं सी की | तदनन्तर वही बात उसने gafat 
को भी जाकर सुनाई। | MRC fr CO 
यथासमय नन्दिनी दुही गई,। वछड़े से जितना ga पियां गयां; बसे, 
पिया । जितना आवश्यक था उतना हवत में भी TS हुआ । जो वच रही. 
उसे, सञ्जनों का प्यार करनेवाले ' अनिन्दितात्मा दिलीप ने, वशिष्ठ की 
आज्ञा से, GRAAL उज्ज्वल यश की तरह, उत्कण्ठापूर्व्वक, पिया ।` `: 
राजा का गेसेवारूप AT अच्छी तरह पूणे होने पर, TAA 
उसकी यथाविधि पारणा हुई | विधिपुव्बेक त्रत खोला गया | इसके उप 
ura प्रस्थानसम्बन्धी समुचित आशीर्वाद देकर जितेन्द्रिय वशिष्ठ ने; अपनी 
राजधानी को लैट जाने के लिए, दिलीप और सुदक्तिगा को आज्ञा दी । व 
आंहुतियाँ दी जाने से ga हुए यंज्ञसम्बन्धी प्रग्निनारायण की, मरह 
` बशिष्ठ कें अनन्तर उनकी धर्म्मपत्नी अरुन्धती की, और बछड़े स॒ हित मन्द 
की -प्रदक्तिणा करके, उत्तमोत्तम मङ्गलाचारों से बढ़े हुए प्रभाववाले.. रावा 
ने अपने नगर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की'। नन्दिती की 
करते समय अनेक दुःख और कष्ट. सहन करनेवाले राजा ने, अपनी धर 


दूसरा सग | a: 


- पत्नो के साथ, रथ पर आरोहण किया । उसका रथ बहुत ही अच्छा था। 
-चलते समय उसके पहियों की ध्वनि कानों को बड़ी ही मनोहर मालूम 
' होती थी । बुरेमार्ग में भी वह बिना रुकावट के चल सकता था । BATA, ' 
gd हुए मनोरथ के समान उस सुखदायक रंथ पर मार्गे-क्रमण करता हुआ 
राजा अपने नगर के निकट आ पहुँचा | 

सन्तान की प्राप्ति के निमित त्रताचरणश करने से राजा दिलीप बहुत 
"ही gaat हो रहा था | नगर से दूर आश्रम सें रहने के कारण प्रजाजनों 
ने उसे बहुत दिनों से देखा भी न था । उसका पुनदंशन करने के लिए वे 
: बहुत उत्कण्ठित हो रहे थे | अतएव, राजधानी में पहुँचने पर, GATT 
“की प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान उस कृशाङ्ग राजा को उसकी. प्रजा ने 
'अतृप्त चेत्रों से पी सा लिया | उत्सुकता के कारण घंटों उसकी तरफ देखते 
- रहने पर भी लोगों को afer न हुई । 3 
2 राजा के लौटने के समाचार पा कर पुरवासियों ने पहले ही से नगर 
“को :ध्वजा-पताका आदि से सजा रक्खा था | इन्द्र के समान ऐश्वय्येशाली 
= दिलीप ने, उस सजी हुई अपनी राजधानी में, नगरनिवासियों के मुँह से 
अपनी स्तुति सुनते सुनते प्रवेश किया और भूमि के भार को शेष के समान 
“बलवान अपनी भुजाओं पर फिर धारण कर लिया | फिर वह पहले की 
: तरह अपना UAT करने लगा । 
:| ` इधर राजा की सन्तान-सम्बन्धिनी कामना ने सी फलवती होने का 
' उपक्रम किया । अन्नि मुनि की आँखें से निकले हुए चन्द्रमा at जिस तरह 
: नभस्थली. ने, और अग्नि के फेंके हुए महादेव के तेज, अर्थात्‌ कात्तिकेय 
. का, जिस तरह शङ्गा ने धारण किया था उसी तरह आठों दिकपालों ६ 
` गुरुतर अंशों से. परिपूर्ण गभ-को, सुदक्षिणा ने, दिलीप के बंश का ऐश्वर्य 
“बढ़ाने के लिए,-घारण किया । नन्दिनी का वरदानरूपी पादप शीघ्रही 
: कुसुमित दी :उठा । 
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रघु का जन्म और राज्याभिषेक । 


SBS 


BRSVPRz At रानी सुदक्षिणा काःगर्भ बढने लगा। ३सबा 
धी & पुत्रोत्पत्तिरपी उदय-क्ाल समीप आा.गया'। चन्द्रम की 
3 68 चाँदनी आँखों को Sei सली मालूम होती -है, सगभी 
8888 ReneS सुदक्तिणा भी उसकी संखियो को वैसी ही भली मा 
होने लगी । राजा इच्चाकु की वशबृद्धि के आदि-कॉरण at सुर 
faut के पति राजा दिलीप की मनोकामना के. साधक गर्भतिह-सुदािणं 
_ के शरीर पर, स्पष्ट देख पड़ने लगे । शरीर कृश हो जाने के कारण अधिक 
गहने पहनना उसे कष्ट-दायक हो गया। अतएव, FS AGI ज़रूरी Tee 
को. छोड़ कर, औरों का उसने उतार डाला | THAT लिये हुएं उसका पाहा 
मुँह लाघ के फूल की समता को पहुँच गया । चन्द्रमा का प्रकाश बहुत 
कम हो जाने और इधर उधर कुछ इने fra ही. तारों के रह जाने पर 
प्रातःकाल होने के पहले, “रात जैसे क्षीणप्रभ हो जाती है; सुदक्षिण भौ 
वैसी ही क्षोणप्रभ . हो गई | पीतमुखरूपी चन्द्रमा थार परिमित Bag 
रूपी तारों के कारण उसमें प्रभातकालीन रात की सहंशवा श्रा mm 
प्रीष्म- के अन्त में, बादलों की यूँ दों से छिड़के गये aa के eT TANT al 
'बांर बार Fat पर भी जिस तरह हाथा कि तृप्ति नहीं होती उसी तरह 
मिट्टी की सुगन्धि वाले सुदक्तिणा के मुंह का, एकान्त से अनेक वांर a 
पर भी राजा दिलीप की ठप्ति न हुई । सगर्भावस्था में रानी का सने मि 
` खाने को चलता था | इसीसे वह कभी कसी उसे खा लिया करती at 
-. इसका कारण था। वह जानती थी कि सेरा उद्र महाप्रतापी है 
` भूमण्डल में, समुद्र पय्यन्व उसका रथ सव कहीँ विनो रकाब के झा जं 


| तीसरां at । i ae 
; ` शकेगा-। ठहरेंगा तो दिशाओं का अन्त हो जाने. पर ही ठहरेगा | अतएव, 
` इन्द्र जिस तरह सारे स्वर्ग का उपभोग करता है उसी तरह मेरा पुत्र भी 
£ सारी पृथ्वी. का उपभोग करेगा । यही जान कर उसने अन्यान्य भोग्य 
`  बस्तुओं का तिरस्कार कर के मिट्टी खाई । गर्भ से ही उसने अपने पुत्र में 
पृथ्वी के उपभोग की रुचि उत्पन्न करने का यत्न आरम्भ कर दिया । 

` » राजा अपनी रानी सुदक्तिणा को यद्यपि बहुत चाहता था तथापि 
सङ्कोच और नारी-जन-सुलभ लज्जा के कारण बह उससे यह न कहती थी 


` कि अमुक wan वस्तु की gah चाह है। इस कारण उत्तर-कोशाल का 


` - “अधीश्वर, दिलीप, बार बार अपनी रानी की सखियों से आदर-पूर्वक पूछता 
` थाःकि मागधी-सुदक्तिणा का मन किन किन चीज़ों पर जाता है। 
. ` ` ` गर्भवती frat को जे अनेक प्रकार की चीज़ों की चाह होती है वह 
` . उनके लिए सुखदायक नहीं इती । उससे वे बहुत पीड़ित होती हैं । इस 
व्यथाजनक दशा को प्राप्त होकर सुदक्षिणा ने जो कुछ चाहा वही उसके 


`` . पास लाकर उपस्थित कर दिया गया । क्योंकि, संसार में ऐसी कोई चीज़ 


` ast arse चढ़ो हुईँ प्रत्यश्चा वाले घन्ुषधारी राजा के लिए अलभ्य 
... . होती । रानी की इच्छित वस्तु यदि स्वग में होती ता उसे भी वहाँ से लाने 
` . की शक्ति राजा में थी । 

धीरे धीरे रानी की दोहद-सम्धन्धिनी व्यथा जाती रही | तरह तरह 
AT चीज़ों के लिए उसका सन चलना वन्द ह गया । उसकी कृशता भी 
` कम हो गई; शरीर के अवयव पहले की तरह ge हे! गये । पुराने पत्ते 
“गिर जाने के अनन्तर, नवीन और सनाहर कोंपल पाने वाली लता के 

`. - समान वह, उस समय, बहुत ही शाभायसान हुई । कुछ दिन Are धीत 
`. ˆ जाने पर, गर्भ के Tegan लक्षण भी उसमें दिखाई देने लगे । उसे 
“समय राजा को अन्तःसत्वा, अर्थात्‌ कोख में गर्भ धारण किये हुए, रानी 


° - ऐसी मालूस हुई जैसी कि अपने उदर में धनराशि रखने वाली समुद्रवसना 
` . -पृथ्ची मालूस होती. है, अथवा अपने भीतर छिपी हुईं आग रखने वाली शमी# 


eh aga होती. है, अथवा अपने अभ्यन्तर में अचृश्यः जल' रखने वाली 
: = सरस्वती नदी मालुम दती. है। लक्षणों से wie शिशु को बड़ा ही 
“Ua = छीङुर का दत्त । 


३४ रघुवशः। 





भाग्यशाली, तेजस्वी और पवित्र समझ कर राजा ने सुदक्षिणा का बहुत. 
सम्मान किया | tee 
अपनी प्रियतमा रानी पर उस धीर-वीर ओर बुद्धिमान राजा-की बड़ पट 
ही प्रीति थी । उदारता भी उसमें बहुत: थी । : -दिगेन्त-पर्यन्त (व्याप्त, 7! 
विभव का भी उसने अपने भुज-बल्ल से -उपार्जन. किया थां । उसे यंह भी - :: 
विश्वास था कि रानी के पुत्र ही होगा | अतएव अपने प्रेमं, औदाय्य; वैभव 
और पुत्र-प्राप्ति से होने वाले अत्यधिक आनन्द के अनुसार sea सः: 
वनादि सारे संस्कार, बड़ेही ठाठ से, एक के. वाद्‌ एक, किये | ee 
इन्द्र आदि आठों दिक्पालों के अंश से युक्त होने के कारण सुदचिणाका ' 
ग वहुतही गुरुत्व-पूर्णो था । वह इतना भारी था . कि रानी को आसनः .. 
से उठने में भी प्रयास पड़ता था । इस कारण राजा दिलीप के घर ATA ,' 
पर, दोनों हाथ जोड़ कर उसका आदर-सत्कार' करने में भी उसे परिश्रम. 
Stat था | ऐसी गर्भालसा और चशभ्वलाक्षी रानी को .देखने पर - राजा के है 
आनन्द की सीमा न रहती थी। i क 
वालचिकित्सा में अत्यन्त कुशल और विश्वासपात्र ' राजवैद्ो ने; चा .: 
'महीने तक, बड़ी सावधानता से रानी के गर्भ की. रक्षा की दंसवाँ . 
महीना लगा । प्रसृति-काल आ गया | उस ससय, आसन्नप्रसवा रांनी का :' 
मेघ-मण्डल से छाई हुई नभःस्थली के समान देख कर राज़ा को परम . 
सन्तोष हुआ | वह पुलकित हो गया | i 
` प्रभाव, सन्त्र और उत्साहरूपी साधनों से जा शक्ति युक्त होती दै वह . 
त्रिसाधना-शक्ति कहाती है । ऐसी शक्ति जिस तरह कभी नाश न.पानेवालं . 
सम्पत्ति-समूह को उत्पन्न करती है, उसी तरह इन्द्राणी की समता करने. ` 
चाली. सुदक्षिणा ने भी, यथासमय, बड़ी ही शुभ लग्न में, पुत्ररत्न उत्प. 
. किया | उस समय. रवि, मङ्गल, शुरु, शुक्रः और शनि, ये पाँचों प्रह, उच्च . 
के थे। सव का उंदय था; एक का भी, उस समय, अस्त. न था। इससे 
'सूचित हाता था कि वालक बड़ा ही भाग्यवान्‌ और प्रतापी होगा ।'जन्म" 
काल में एक ag उच्च का होने से मनुष्य सुखी होता . है; दे होने से श्रेष्ठ - 
: होता है; तीन होने से राज-तुल्यं होता है; चार होने से सय॑ राजा हावा 
` हैं; और पाँच द्वोने से gaged दाता है । दिलीप के पुत्र-जन्म के. समय . 


तीसरा सग ।- ay 


ते पाँचों प्रह उच्च के थे। अतएव उसके सोर्भाग्य का क्या ठिकाना: ! उसे 


ता देवताओं के सहश प्रतापी Stat ही चाहिए | 


Rana” प्रसन्न देख पड़ने लगी ; वायु बड़ी ही सुखदायक बहने लगी, 
होम की अग्नि अपनी लपट को दाहनी तरफ करके हव्य का प्रहण करने 
लगी | उस समय जो कुछ हुआ सभी शुभ-सूचक हुआ | कारण यह कि 
` उस शिशु का जन्म संसार की भलाई के लिए ही था । इसीसे सभी बाते' 
मङ्गल की सूचना देने वाली हुई । सूतिका-घर में रानी सुदक्तिणा की शय्या 
के आस पास, आधी रात के समय, कितने ही दीपक जल रहे थे। शुभ 
लग्न में उत्पन्न हुए उस नवजात शिशु के चारों तरफ़ फैले हुए तेज ने उन 
सव की प्रभ! को सहसा मन्द कर दिया। वे केवल चित्र में लिखे हुए 
दीपा के सदृश निप्प्रभ दिखाई देने लगे | 
` ` शिशु के भूमिष्ठ होने पर, रनिवास के सेवकों ने कुमार के जन्म का 
समाचार जा कर राजा को सुनाया | उनके मुँह से उन अम्नत-तुल्य मीठे 
वचनो को सुन कर राजा को परमानन्द हुआ | उस समय चन्द्रमा के 
सदृश कान्त वाले अपने छत्र और दोना चमरों को छोड़ कर राजा को 
अर कोई भी ऐसी वस्तु न देख पड़ी जिसे बह उनके लिए अदेय समभ- 
ता । एक छत्र और दे! चमर, इन तीन चीज़ों का उसने राजचिह जान 
कर अदेय समभा | अन्यथा वह उन्हें भी ऐसा न समझता | 

नोकरों से सुत-जन्म-सम्वन्धी संवाद सुन कर राजा अन्तःपुर में गया | 
वहाँ निर्वात-स्थान के कमल-ससान निश्चल नेत्रां से अपने नवजात सुत 
का सुन्दर सुख देखने वाले दिलीप का आनन्द-चन्द्रमा के दशन से az 
हुए महासागर के ओघ के समान--उसके हृदय के भीतर समा सकने में 
` असमर्थ हो गया । उसे इतना आनन्द हुआ कि वह हृदय में न ससा 
सका--फूट कर बाहर बह चला | 

राजा ने शीघही सुतोत्पत्ति का समाचार महषि वशिष्ठ के पास पहेँ- 
चाया। क्योंकि वही राजा के ङुल-युरु ओर पुरोहित थे । तपस्त्री वशिष्ठ ने 
तपोवन से आकर वालक के जातकर्म आदि सारे संस्कार विधिपूर्वक कियें | 
SRR हो चुकने पर -खान से निकलने के बाद सांन पर चढ़ाये गये हीरे. 
_. - के समान--उस सद्योजात शिशु की शोभा और भी अधिक हो गई । 


a रघुर्वश । | 

सुतोत्सव केड पलच्य में, प्रमोददायक नाच और गाने के सांध साधं 
नाना प्रकार के साङ्गलिक वाजो की. श्रति-सुखद ध्वनि भी होने : why _* 
उसने राजा दिलीप के महलों ही को नंहीं व्याप्त कर लिया; आकाश a. 


आनन्द सनाया | पुत्र-जन्म आदि बड़े बड़े उत्सवो! के समयः राजा-महा- - 
राजा कैदियों को छोड़ कर हप प्रकट करते हैं.) परन्तु :दिलीप:इतनी .': 
उत्तमता से WAT की रक्षा ओर प्रजा का पोलंन करता .था कि उसे कंभी 
किसी को कैद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी । उसके शासनकाल में किसी... 
ने इतना गुरुवर अपराध ही नहीं किया कि उसे कैद का दण्ड देना geal 
अतएव उसका . कैदखाना खाली ही पड़ा था। उसमें. एक भी कैदी न. 
था । वह छोड़ता किसे ? इससे, उसने पितरों के ऋण तमक . बन्धन से हा 
खुद अपने ही को छुड़ा कर कैदियों के छोड़े जाने की. रीति निवाही! : 
वेचारा करता क्या? ; 5 4 
राजा दिलीप पण्डित था | शब्दों का अर्थ वह-श्रच्छी तरह जानता: ie 
OT | इस कारण उसने अपने पुत्र का कोई. सार्थक. नाम रखना चाहा ee 


उसने कहा यह वालक सारे शाखों का aa समभ कर “उनके, तथा." ': 


शत्रुओं के साथ युद्ध छिड़ जाने पर उन्हें परास्त-करके समर-मूंमिं के; पार `. 
पहुँच सके तो वड़ो अच्छी बात हो । यही सोच. कर और. रघिः घातु AT 
अर्थ गमनार्थक जान कर उसने अपने पुत्र का नाम “TP VAT ८: 

दिलीप को किसी वात की कमी न थी । वह ager ऐश्वंय्येवान राजा .« 
था। सारी सम्पदाये' उसके. सामने हाथ जोड़े खड़ी थीं। उन संवकां . ४ 


उपयोग करके वड़े प्रयत्न से उसने पुत्र का लालन-पालंन आरम्भ किया... ८ 
फल यह हुआं कि बालक के सुन्दर शरीर के सारे अंवयब शीघ्रता के साथ 


पुष्ट होने लगे | 1 a 
` सूर्यं की किरणों का प्रतिपदा से प्रवेश आरम्भ होने से .जिस तरह 


` बाल-चन्द्रमा का विम्व प्रति दिन वढ़ता जाता है उसी तरह बंद वालक भी | 


चढ़ने लगा । कार्तिकेय को पाकर जैसे get और पार्व्यती को, तथा. 
जयन्त को पाकर जैसे इन्द्र श्रौर इन्द्राणी को, हप हुआ था वैसे ही शटर. 


शरैर पार्वेती तथा इन्द्र ओर इन्द्राणी की संमता करनेवाले दिलीप AR 











ह तीसरा सगं । aed 
- सुदक्तिणा को भी, कार्चिकेय और जयन्त की बरावंरी करनेंवाला पुत्र 
पाकर; इषः हुआ | चक्रवाक और चक्रवाकी में परस्पर अपार प्रेम होता 
.. है। उत्तमें एक दूसरे का प्रेम एक. दूसरे के हृदय को वाँधें सा. रहता है । 
` सुदक्तिशां और दिलीप के प्रेम का भी यही हाल था। चक्रवाक पत्ती के 
जोड़े के प्रेम की. तरह इन दोनों के प्रेम ने भी एक दूसरे के हृदय को ater 
कर एक सा कर दिया था। वह प्रेम इस समय उनके इकलौते बेटे के 
ऊपर यद्यपि बैंट गया, तथापि वह कम न हुआ । वह और भी बढ़ता ही 
_गया--पुत्र पर चले जाने पर. भी उन दोनों का पारस्परिक प्रेम ST ने 
“हुआ, उलटा अधिक हे! गया | 
धायः के सिखलाने से धीरे धीरे रघु बोलने लगा | उसकी उँगली पकड़ 
कर वह:चलने भी लगा। और, उसकी शिक्षा से वह नमस्कार भी करने 
` लगा।। इन बातों से उसके पिता दिलीप के आनन्द का ठिकाना न रहा । 
उसके तेतले वचन सुन: कर तथा उसको चलते AK प्रणाम करते देख 
“कर पिता को जो सुख हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता । जिसे समथ 
- दिलीप रघु को गोद में उठा लेता था उस समय पुत्र का अङ्ग. छू जाने से 
` राजा. की त्वचा पर अमृत की सी दृष्टि होने लगती थी । अतएव, आनन्द 
की अधिकता. के कारण उसके नेन्न वन्द हव जाते थे | पुत्र के स्पश-रस का 
„ यहे. अलौकिक खाद, प्रहुत दिनों के बाद, उसने पाया था। 
`` - सृष्टि की रचना करना तो. ब्रा का काम है, पर उसकी TAT करना 
` उसका. काम नही | और, रक्षा न करने से कोई चीज्ञ aga दिन तके रह 
. नेहा सकती | इसीसे जब विध्णु का सट्गुणात्मक अवतार हुआ तंब Fat 
` „को यह जाने कर अपार सन्तोष हुआ कि मेरी रची हुई सृष्टि अब कुछ 
: ` दिनः तक चनी - रहेगी। इसी तरह विशुद्धजन्मा रघु के जन्म से; मर्य्यादा 
~ के पालक और प्रजा के रक्षक राजा दिलीप को भी परम सन्तोप gat 
_ पुत्र-प्राप्ति के कारण. उसने अपने वंश को कुछ काल तक स्थायी समभा | 
उसे ढ़ आशा हुई कि सेरे वंश के डूबने का अभी कुछ दिन डर नहीं । | 
: `. -यथासमय रघु का चूड़ाकस्मे हुआ । तदनन्तरं उसके  विद्यारम्भ का 
समय आया ।. सिर पर हिलती हुई कुल्लियां ( Beat ) वाले अपने Waa- 
„यस्क मन्त्रिपुत्रो के सोथ ag पढ़ने लंगा और--नदी के द्वारा जैसे जलचर” 


३ रघुवश | 


sha समुद्र के भीतर घुस जाते हैं उसी ace वह--मर्णमाला याद करे: 
उसके द्वारा शब्दशाख में घुल गया.। कुछ समय और वीत जाने पर 
उसका विधिपूर्वक यज्ञोपवोत हुआ ।-तव उस पिता.के प्यारे को पढ़ने षः 
लिए बड़े बड़े विद्वान अध्यापक नियत हुए । - वड़े यल और बड़े परिश्रम से: 
वे उसे पढ़ाने लगे । उनका वह aa और बह : परिश्रम सफल भी हुआ” 
और, क्यों सफल हे? सुपात्र को दी हुई शिक्षा कहीं निष्फल जाती. | 
ao. दिशाओं का खामी सूर्य जिस तरह पव्रत के समान वेगगामी अपने. 
बेड़ों की: सहायता से यथाक्रम चारों दिशाओं को,पार कर जावा है; उ: 
रह, वह कुशाग्रवुद्धि रघु, अपनी बुद्धि के शुश्न॒पा, श्रवण, अहण an: 
धारण आदि सारे गुणों के प्रभाव से, महासागर के समानत विस्तृत ant 
विद्याओं को क्रम करम से पारकर गया । धीरे धीरे वह आन्वीचिकी; यी; - 
वार्ता और दण्ड-नीति, इन चारों विद्याओं में: व्युत्पन्न हो गया। बहन. 
में मारे गये काले हिरन का च्म पहन कर उसने, मनत्र-सहित आगे. 
af sata भी सीख लीं। परन्तु इस अलशित्ञा.के लिए उसे. 
किसी और शिक्षक का आश्रय नहीं लेना पड़ा | इसे उसने अपने पिता हैं. 
से पराप किया । क्योंकि उसका पिता; दिलीप; केवल : द्वितीय - इश्वी 
ही न था; पृथ्वी की पीठ पर वह अद्वितीय घचुषधारी भी. aT न्‍ 
बड़े बैल की मवखा को प्राप्त Rare gas अथवा बड़े गजकी लिपि 
को .पहुँचनेवाले गज-शावक की तरह रघु ने,, धीरे .थीरे; SAAT a 
निकल -कर युवावस्था में प्रवेश Peat Sa समय उसके शरीर में गम्भीरता. 
आ जाने के कारण वह aga ही सुन्दर देख पड़ने लगा। उसके दुवा होन 
पर. उसके पिता ने गोदान-चाम संस्कार. कराया | फिर उसका "विवर 
किया | अन्धकार का नाश करनेवाले चन्द्रमा को पाकर जिस. तरह द 
प्रजापति की वेटियाँ शोभित हुई थीं, उसी तरह रु के समान सदू 


सम्पन्न पति पाकर राजाओं की बेटियाँ भी सुशोमित हुई । 


पूर्ण युवा होने पर रघु की सुजाये' गाड़ी के जुए के सदृश लगवा." 


aS । शरीर खुव वलवान्‌ हा गया | छाती किवाड़ के समान डी i 
_ ` गई! गर्दन मोदी हो गई । यद्यपि शक्ति और शारीर की इद्धि में बढ श्प 
fat. दिलीप, से भी वढ़ गया, तथापि नम्रता के कारण वह फिर 


हु तीसरासगं। - . ३४ 
“ छोटा ही दिखाई दिया । प्रजापालंनरूपी अत्यन्त गुरु भार को अपने ऊपर' 
“धारण किंये हुए दिल्लीए को aga दिन हो गये थे । उसे उसने, अब, हलका. 
. करना TET | उसने सोचा कि Wy एक ते। खमाव ही से नन्न है, दूसरे 
- TSA तथा अखविद्या की प्राप्ति से भी वह उद्धत नहीं हुआ--वह सब. 
_ तरह, शालीन देख पड़ता है । अतएव, वह युवराज कहाये जाने योग्य है। | 
ag विचार करके उसने रघु को युवराज कर दिया | कई दिन के फूले हुए' 
“ कमल में उसकी सारी लचमी--उसकी सारी शोभा--अधिक समय तक 
- नहीं रह सकती.। बह नये फूले हुए कमल-पुष्प पर अवश्य ही चली जाती है; 
- क्योंकि सुबास आदि गुणों पर ही उसकी विशेष प्रीति होती है - वह उन्हीं 
` की सूखी होती है | विनय आदि गुणों पर लुब्ध रहने वाली राज्यलच्मी 
`का भी यही हाल है। इसी से अपने रहने के मुख्य स्थान, राजा दिलीप, से 
__ निकल करं उसका कुछ अंश, वहीं पास ही रहनेवाले युबराज-संज्ञक रघुः 
. रूपी नये स्यान को चला गया । वायु की संहायता पाने से जैसे अभ्नि, मेघ- 
. - रहित शरद्‌ ऋतु की प्राप्ति से जेसे सूर्य्यं रौर गण्ड-स्थल से मद बहने. सेः 
` जैसे मत्तगजराज दुर्जय हों जाता है वैसे ही रघु जैसे युवराज को पाकर 

, राजा दिलीप भी अत्यन्त डुर्जय हो गया । 
.. ˆ` तंब; इन्द्र के समान पराक्रमी और ऐश्वय्यैवान्‌ राजा दिलीप ने - अश्वः 
| मैध-यज्ञ करने का विचार किया । अनेक राजपुत्रों को साथ देकर - उसने 

- धनुर्धारी रघु को यज्ञ के निमित्त छोड़े गये घोड़े का, रक्षक बनाया। इस' 

` प्रकार रघुं की सहायता से उसने एक कम सौ अश्वमेध-यज्ञ, विना किसी. 
. विप्न-बाधा के, कर डाले । परन्तु इतने से भी उसे सन्तोष न हुआ। एक और 
` `यंज्ञ करंके सौ यज्ञ करने चाले शतक्रतु ( इन्द्र ) की बराबरी करने का उसने 
. निश्चय किया । अतएव, विधिपूर्वक यज्ञों के कर्त्ता ser राजा ने, फिर भी 

. ; एके यज्ञ करने की इच्छा से, एक और घोड़ा छोड़ा । वह स्वेच्छापूर्वक पृथ्वी 
. पर बन्धिनरहित घूमने लगा और राजा के धलुर्धारी रक्षक उसकी रचा 
_ करने लगे । परन्तु, इस दफे, उन सारे रक्षकों की आँखों में धूल डाल करं; 
गुप्तरूपधारी इन्द्र. ने उसे हर लिया। यह देख कर कुमार रंघु को asi 
` ` आश्चर्य हुआ | उसकी सारी सेना जहाँ की तहाँ-चित्र लिखी :सी खड़ी 
ˆ रह गई! विस्मय की अधिकताके कारण उसका कत्त व्य-ज्ञान: जाता रही 


Pst 


लुन 








किसी क्री समझ सें यह बात ही न आई कि. इस aaa. क्या कना: 
चाहिए | इतने में, राजा दिलीप को वरदान देने के कारण सर्वत्र बिद 
प्रभाववाली, महपि' बरिष्ठ की. नन्दिनी नोसक गाय; अपनी इच्छा से फि": 
फिरती वहाँ आई हुई सब को देख' पड़ी । साधुजनो के सम्मानपात्र दिलीप | 


` पुत्र रघु ने उसे सादर प्रणाम-किया और उसके शरीर से निकले हुए 


पवित्र जल, अथात्‌ मूत्र, को अपनी: आँखों में लगाया | उस Te AG : 
जाने पर रघु की आँखों में उन पदार्थों को भी देखने की शक्ति, उतपन्न, हों. 
गई जा चम्मचक्षुओं से नहीं देखे जा सकते । नन्दिनी की बदलत दिल्ली... 
चन्दन रथु को दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही उसने देखा किं पर्वतो के पंख का. 
गिराने वाल्ला इन्द्र, यज्ञ के घोड़े को रथ की रस्सी से बाँधे हुए, उसे व 
दिशा की ओर भगाये लिये जा रहा है; Aer वेतरह चपलता; दिखा र. 
हे; और इन्द्र का सारथि उसकी चपलता को रोकने का ATT. बोर प्रयत्न, 
कर, रहा है। रघु ने देखा कि इस रथारूढ़ पुरुष के सी आँखे. है और शत. 
आँखों की पलके' निश्चल हैं--वे बन्द नहीं होती | उसने यह भी देखा. 
कि इसझे रथ के घोड़े हरे हैं । इन चिन्हों से उसने पंहचान लिया: कि ई 
के सिवा यह और कोई नहीं। इस प्रर उसने बड़ां ही. गम्भीर 'नाद करके ई 
को ललकारा 1 उसके उच्च खर से सारा. आाकाशा.. PT उठा और यह 
मालूम होने लगा कि इन्द्र.को Ge के लिए: वह उसे. पीछे से खींच सा 
रहा है । उसने कहा 6 Se at i Sis Pg a 
सुरेन्द्र | शाबाश ! बड़े. बड़े महात्मा और, विद्वान पुकार पुकार कर 
रहे हैं कि ast का हविर्भाग पानेवालों सें तूही प्रधान है--सष से 
अधिक हव्य-अंश सदा तूही पाता है । उधर ते-वे यह घोषणा दे रहे है 
इधर यज्ञ की दीक्षा लेने में Tad saa करने वाले at. पिता के यज्ञ का 
विध्व'स करने की तू ही चेष्टा कर रहा है | यह क्यों-? .तू ऐसा विपरी 
आचरण करने के fra vga कैसे हुआ ? तू ते. स्वर्ग, सत्यु AIT पाताल, 


` इन तीनों-लेकों का स्वामी है | दृष्टि भी तेरी दिव्य है। यज्ञ के विरोधी दैतय 
“को दण्ड देकर उन्हें सीधा करना तेरा काम है, न. कि याज्षिकों AT योड 
- लेकर भागना । -धर्म्माचरण :करनेवालों के धम्मोनुष्ठान्न सें यदि.तू ही, ईस 
(तरह; विन्न.डालेगा ते वस हो gar! फिर बेचारा धर्म नष्ट हुए बिना क 


तीसरा AT | ४१ 


gan) ; अतएव, देवेन्द्र! : अश्वमेध-यज्ञ के म्रधान अङ्ग इस घोड़े को तू 


कट 


::. छोड दे । वैदिक धर्म का-उपदेश करनेवाले- वेद-विहित माय को दिखाने 
1: बोले--सर्व-ससथे - सज्जनः कभी: ऐसे: मलिन भाग का अवलम्बन नहीं 
` “करते: तुझे ऐसा बुरा ATT करना कदापि उचित नहीं 1 


रघु के ऐसे गम्भीर बचन सुन कर देवताओं के खासी इन्द्र को बड़ा 


- विस्मयः हुआ । आश्चय्येचकित होकर उसने अपना रथ लौटा दिया और 
“. रुघु की बातों का इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ किया । वह ATA 


“राजकुमार | जा कुछ तूने कहा सब सच है । परन्तु बात यह हैकि 


£. जिनकी - और सारे पदार्थों की अपेक्षा यश ही अधिक प्यारा है वे उसे 


i शत्रु्रां के द्वारा. क्षीण होते कदापि नहीं देख सकते | हर उपाय से उसकी 
“रुका करना ही वे अपना कर्तव्य समभते हैं । यज्ञों के कारण ही मेरा यश 
`  त्रिभुवनमें प्रकाशित है । तेरा पिता बड़े बड़े यज्ञ करके मेरे उसी यश पर 
` पानी-फेरने का प्रयत्न कर रहा हैं। जैसे पुरुषोत्तम संज्ञा कचल विष्णु की है 
. और, जैसे परमेश्वर-संज्ञा एक मांत्र त्रिलोचन महादेव की है--औषर किसी 
` की नहीं--उसी तरह शततक्रतु-संज्ञा अकेले एक मेरी है। सुनि जन मुभी 
“ को सी यज्ञ करनेवाला जानते हैं | इम तीने! क ये तीन शब्द और किसी 
« . को नहीं सिल सकते । पुरुषोत्तम, महेश्वर और शतक्रतु से हरि, हर ar 
` इन्द्र - हीः का. ज्ञान हेता है, किसी और का नहीं । परन्तु सौ यज्ञ करके 
- अब तेरा पिता भी शतक्रतु होना चाहता है! इसे मैं किसी तरह सहन 
:- नहीं कर सकता । इसी से कपिल मुनि का अनुसरण करके AA तेरे पिता 
के छोड़े हुए इस घोड़े का हरण किया है। इसे मुझसे छीन ले जाने की 
मुझमें शक्ति नहीं । इस विषय में तेरा एक भी प्रयत्न सफल होने का नहीं | 
| खबरदार [राजा सगर की सन्तति के मार्ग में पैर न रखना; उन्हीं का सा 


` . आचरण करके उन्हीं की सी दशा को प्राप्त न होना | छीन छान का Aa 
“. करने से तेरी-कुशल नहीं ।?? | 


इन्द्र के ऐसे गर्वित वचन Ya कर भी घोड़े की रचा -करनेवाला.: रघु 


` विचलित न हुआ । वह ज़रा भी नहीं डरा । हँस कर उसने इन्द्र से कहा 


हाँ, यह. बात है ! यदि तूने सचमुच ही यह निश्चय “कर . लिया 


Rak तू घोड़े. को. छोड़ने पर किसी तरह राज़ी नहीं--ते हथियार | 


हाथ में ल्े.। रघु को जीते विना तू अपने को Sawa मत समझ विना, ' 
मुझे परास्त किये तू घोड़े को यहाँ से नहीं ले जो सकता छे” `”... 
इतना कह कर रघु ने FAST वदला और Tat पर :वाण चढ़ा. Hy, 
तथा आकाश की ओर मुँह करके, वह इन्द्र के सामने खड़ा हे गया-। उस 
समय दाहने पेर को आगे बढ़ाये ओर वाये. को पीछे झुक्राये हुए AWW ने 7 
अपने ऊँचे-पूरे और Yes शरीर की सुन्दरता से; महादेव को wt माते : 
कर दिया | उसने एक सुवर्शरर्जित वाण इतने जोर से छोड़ा कि वह: इन्द्रं `. 
की छाती के भीतर धस गया । इस पर, पर्वतों को काट गिराने वाले. इन्द्र * 
ने वड़ा क्रोध किया । उसने भी नवीन उत्पन्न हुए मेयों के समुदाय के . 
अल्पकालिक Pag, अर्थात्‌ इन्द्र-धचुष, पर कभी व्ये न' जाने वाला : बाश 
चढ़ा कर उसे छोड़ दिया | वह, इन्द्र के शरासन से छूट कर, दिलीप-नन्द्न 
रघु की दोनों भुजाओं के वीच, हृदय में, प्रविष्ट हो गया । अब : तके इस _ 
वाण ने बड़े बड़े भयङ्कर gat ही का रुधिर पिया था | इससे वह उसीं . 
रुधिर का खाद जानता था 1 आज ही उसे सलुष्य के शाणितपान का ATT 
मिला था । अतएव, कभी पहले उसका खाद न जानने के कारण, उसने . 
रघु के रुधिर को मानों वड़े'ही कुतूहल से पिया । 
दिलीपात्मज कुमार रघु भी कुछ ऐसा वैसा न था | परक्रम में वह 
ख्रामिकार्तिक के समान था । इन्द्र के छोड़े हुए वाण की चोट खाकर उसने 
एक अर बाण निकाला | उस पर उसका नामं खुदा EAT था। उसे उसने बड़. 
ही सीम-विक्रम से छोड़ा । अपने वाइन ऐसवत हाथी को. ठुमकारने-से. 
जिसकी उँगलियाँ कड़ी हो गई थीं और इन्द्राणी ने केसर-कस्तूरी: आदि से. 


जिस पर तरह तरह के बेलवूटे बनाये थे, इन्द्र के उसीहाथ में TTT 
भीतर तक घुसता हुआ चला गया। जिस हाथ ने रघु को छाती पर बाणः - -.. 
प्रहारः किया था उससे रघु ने तत्काल ही बदला ले लिया 1 उसे इतने. ही . : 
` से सन्तोष न हुआ | उसने मोरपंख लगा हुआ एक और वाण :निकालां। 


इससे . उसने इन्द्र के रथ पर फहराती हुई, वज् के चिहुवाली; ध्वेजों काट : र 
frets 1 | Ei 


देख कर इन्द्र के कध का ठिकाना च रहा | देवताओं की राज्य”. ':.: 


eat के:केश बलपूर्वक काट लिये जाने पर उसे जितना ara होता उतना 


तीसरा सगे | 


SY इस घटना से भी.हुआ | उसने कहा, यह मेरी रश-ध्वजा नहीं काटी गई; 


“ “इसे मैं सुर-श्री की-अलकों का काटा जाना समभता हूँ। तब तो बड़ा . ही 
gat युद्ध fae गया। रघु जी-जान से इन्द्र को. हरा देने की चेष्टा करने 
: 2 “aa और इन्द्र रघु को । पंखधांरी साँपों के समान बड़े ही भयङ्कर बाण 
_ दोनों तरफ से छूटने लगे इन्द्र के वाण आकाश a west की तरफ आनें 


लगे और -रघु के: वाण ea से आकाश की ATH. सनसनाते हुए जाने 
'लगे।' garat से. सजी हुई उन दीनां की सेनाये, पास ही . खड़ी 
हुई, इंस- भीषण युद्ध को देखती रहीं । अपने ही शरीर से.निकली हुई 
बिजली, की आग को जैसे सेघ अपनी ही वारि-धारा से शान्त नहीं कर 
सकते वैसे ही इन्द्र भी, wat की लगातार बृष्टि करने वाले उस अंसहय 
तेजसी; रघु का. निवारण. न कर. सक्रा-उस. महापराक्रमी की बाणवर्षा 
को रोऋते में वह समर्थ न हुआ | बात यह थी कि रघ कोई साधारण 
राजकुमार ने था। दिकपातलों अश 'से उत्पन्न होने के कारण उसमें:इन्द्र 
का. भी अश था | फिर अला. अपने ही अश को इन्द्र. किस तरहं हरा 
सकता ९ 
इस प्रकार बड़ी,देर तक युद्ध होने के Barat रघु ने एक अधचन्द्रा- 
कार AT. BST । उसने इन्द्र के धनुष Hl AAI काट दी | इससे उसः 
का धनुष बेकार हो! गंया । इंस प्रत्यश्चा--इस डोरी--का काटना कठिन 
` काम था। वह: बड़ी ही मञ्जवूतं थी। जिस संमय चढ़ा कर वह खींची 
जाती थी उस समय इन्द्र के हरिचन्दन लगे हुए हाथ के पहुँचे पर, उससे, 
मन्थन के समय सागर का सा, धोरं नाद उत्पन्न होता था। परन्तु रघु 
के बाण से कट कर व्रही दो. टुकड़े हो गई | 
aga की यह दशां हुई देख इन्द्र अधीर हो. उठा । उसका क्रोध बढ़ 
कर दूना हो गया | वेकार समभ कर GT का तो उसने फेंक दिया 
. और रघु जैसे प्रवल-पराक्रमी शु के प्राण लेने के लिए पर्वतों के पंख काटः 
ने और अपने चारों तरफ प्रभा-मण्डल Gea वाले अख को उसने हाथ 
में. लिया । अर्थात्‌ लाचार होकर, रघु को एकदम मार गिराने कु इरादे से 
उसने चसचमाता हुआ वज्र उठाया | उसे इन्द्र ने बड़े ही. वेग से रघु पर 
चलाया | रघु को छातती पर बह बड़े जोर से लगा | उसकी चोट से व्याकुल- 


४४ रघुवंश | 


होकर रघु ज़मीन पर गिर गया। इधर वह गिरा: उधर:सेनिकों की आँखों i 
से टपाटप आँसू सी गिरे--उसे- गिरा देख वे रोने ल॑ने । उस agen. :' 
से रघु सूछित ते हे गया; परन्तु उसकी-सूर्छा बड़ी. देर तके नहीं रही। :- 
चोट से उत्पन्न हुई पीड़ा शीघ्र ही जाती रही। अतएव, सेना. के हषसूचकं :* 
सहनाद के साथ, ज़रा ही देर में, वह उठ खड़ा हुआ--व्यथा रहित होकर: 
उसे फिर युद्ध के लिए तैयार देख कर सैनिकों ने प्रचण्ड हर्ष-ध्वनि की fo 
` शस्र चलाने और उनकी चोट सह लेने में रघुं अपना सानी न. रखता. 
था । यद्यपि, उस पर इतना कठोर वजप्रहार हुआ, तथापि. उसकी मार `. 
को उसने चुपचाप सह लिया | उसे इस तरह निष्ठुरता और क्र्रंतांपूबंक, |. 
बहुत देर तक, अपने साथ शत्रुभाव से युद्ध करते देख इन्द्र को अतिशय॑ 
सन्तोष Gal | रघु के प्रबल पराक्रम के कारण उस ` परः वह बहुत हो: 
प्रसन्न हुआ । वात यह है कि दया, दाच्तण्य और. शौय्य आदि -गुंश . 
सभी कहीं आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। शात्रंओं तक को वे माहित ..: 
लेते हैं; मित्रों का ते कहना ही क्या है। रघु: की वीरता पर मुग्ध .. 
होंकर इन्द्र ने उससे कहाः a 
` Ran सें इतनी शक्ति है कि वह बड़े बड़े पवतों तक की सहज ही :. 
में.काट गिराता है । आज तक तेरे:सित्रा और कोई भी उसकी मार खाकर ` 
जीता नहीं रहा । तुझ में इतना बल और dia 'देखःकर - मैं तु से : 
बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ | अतएव, इस घोड़े को छोड़ कर और जे-कुछ तू. 
चाहे मुझ से माँग सकता है।” a 000 दिन 
मूर्च्छा जाते हो इन्द्र पर छोड़ने के लिए रघु अपने तरकस से एक और .. 
बाण निकालने लगा था | उसझी पूँछ पर सोने के पंख लगे हुए थे | उनके... 
चसक से अपनी उँगलियां की शोभा बढ़ाने वाले उस: वाण को रघु ने. 
आधा निकाल भी लिया था। परन्तु इन्द्र के Hea. ऐसी मधुर आर 
प्यारी वाणी 'सुनतेही, उसे फिर तरकस के भीतर रख करं, वह इन्द्र की 
बात. का उत्तर देने लगा । वह AAT :- 7. 
sat ! यदिः तूने घोड़े को न छोड़ने का निश्चय हो कर लिया हेतो | 
यह आशीवाद देने की दया होनी. चाहिए कि यज्ञ की दीक्षा लेने A सदेव ' 
` उद्योग करने-वाले मेरे पिता को sade यज्ञ का, उतना ही फलः मिले... 


तीसश सगं । ` BY 


जितना कि विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त होने पर मिलता | यदि अश्वमेध का. 
- सारा wer पिता को प्राप्त हो जाय तो घोड़ा लौटाने की कोई वैसी आवश्य- 
` -कता भी नहीं । एक बात और है । इस समय मेरा पिता यज्ञशाला में है । 
` चह यज्ञसम्बन्धी अनुष्ठान में लगा हुआ है और यज्ञकर्ता में शङ्कर का अश 
आ जाता है। इस समय, न वह यज्ञमण्डप को छोड़ सकता है और न 
यज्ञसम्बन्धी कामो फे सिवा श्र कोई काम ही कर सकता है । इस 
कारण उस तक पहुँच कर उसे इस घटना की सूचना देना मेरे लिए सम्भव 
नहीं । इससे यह वृत्तान्त सुनाने के लिए तू अपना ही दूत मेरे पिता के पास 
भेज दे । बस, इतनी कृपा और कर |? 
` रघुं की प्रार्थना कों इन्द्र ने स्वीकार कर लिया और 'तथास्तु कह कर 
जिस am’ से आया थां उसीसे उसने प्रस्थान किया | इधर सुदक्तिणा-सुत 
रघु भी पिता के यज्ञमण्डप को लट गया । परन्तु बहुत अधिक प्रसन्न 
होकर वह नहीं लौटा। युद्ध में विजयी होने पर भी घोड़े की अप्राप्ति उसके 
जी में खटकती रही | 
उधर रघु के पहुँचने के पहले ही उसका पिता दिलीप सारी घटना, 
इन्द्र के दूत के सुख से, सुन चुका था । रघु जब पिता के पास पहुँचा तब 
उसके शरीर पर दिलीप को बज्र के घाब देख पड़े। उस समय पुत्र 
की वीरता का स्मरण करके उसे परमानन्द हुआ । हर्षाधिक्य के 
कारण उसका हाथ बफ, के समान ठंढा ST गया । उसी हाथ को पुत्र के 
घावपृर्णे शरीर पर उसने बड़ी देर तक फेरा se उसकी बड़ी बड़ाई की | 
जिस की श्राज्ञा को पूजनीय समझ कर सब लोग सिर पर धारण करते 
थे ऐसे उस परम प्रतापी राजा दिलीप ने, इस प्रकार, एक कम सो यज्ञ 
कर डाले | उसने ये निन्नानवे यज्ञ क्या किये, मानो अन्त समय में, खर्ग 
पर चढ़ जाने की इच्छा से उसने इतनी सीढ़ियों का एक सिलसिला बना 
. कर तैयार कर दिया । 
एक कस सी यज्ञ कर चुकने पर राजा दिलीप का मन इन्द्रियों की 
विषय-वासना से इट गया राज्य के उपभोग से उसे विरक्ति हो गई। 
` अतएब, उसने अपने तरुण और सर्वथा सुयोग्य पुत्र रघु को. श्वेतच्छन्न 
.. आदि सारे राजचिह्न देकर उसे विधिपूर्वक राजा घना दिया । फिर वह 
£ “हे 


इध रघवश.। 


अपनी रानी सुदक्षिणा को लेकर तपोवन को चला गया । वहां, बानप्रश : 
होकर वह सुनियो के साथ Tal को छाया A रहने लगा | इदवाकु के बंश 
में उत्पन्न हुए राजाओं के कुल की. यही रीति -थी | बु दीचे. पर, पुत्र को 
राज्य सौंप कर, वे अवश्य ही वानप्रस्थ" हो जाते. थे। a 


चोणा सगे । 
—— Bs 
रघु का दिग्विजय । 


` ॥४४२४३४४६यड्टाल, सूर्य के दियेक हुए तेज को पाकर जैसे अभि की शोभा. 
शसा i ag जाती है वैसे ही पिता के दिये हुए राज्य को पाकर 
£4 ६% रघुकी भी शोसा बढ़ गई | उसका तेज पहले से भी अधिक 
EAREREYERS हि में 
ह गया | दिलीप के शासन-समय में HR राजा उससे 

द्वेष करने लगे थे | उसका प्रताप उन्हें असह्य हे गया था | इस कारण, 
रघु के राज्यासिषेक का समाचार सुन कर, उनके हृदयों में पहले ही से 
घधकती हुई ET की आग एक दम जल सी उठी । परन्तु, इधर, उसकी 
प्रजा उसके नये अभ्युदय से बहुत ही प्रसन्न हुईं। राजद्वार पर फहराती 
हुईं पताका को जिस तरह लोग, आँखें ऊपर उठा उठा कर, बड़े ही चाव 
से देखते हैं उसी तरह रघु की प्रजा ने, उसके नवीन वैभव को देख देख, 
अपने बाल-बच्चों apea बेहद आनन्द मनाया | रघु के सामने उसके 
शत्रुओं की कुछ न चली । अपने पूर्व-पुरुषों के सिंहासन पर बैठते हा बैठते 
` वह गजगामी वीर शत्रुओं के सारे देश दबा बैठा। सिंहासन पर आसन 
_ लगाना और शत्रुओं का राज्य छीन लेना, ये दोनों बाते उसने एक ही | 
साथ कर दिखाई | 

रघु को सावभौम राजा का पद प्राप्त हने पर लक्ष्मी भी अदृश्य होकर 
उसकी सेवा सी करने लगी। यह सच है कि वह दिखाई न देती थी । परन्तु 
- राघु की कान्ति के समूह से, जा उसके सुख-मण्डल के चारों आर फैला हुआ 
था, यहीँ aga होता था कि वह कमलपत्रों का छत्र है और लक्ष्मीही 
ने उसे रघु के ऊपर लगा सा रक्खा है। लक्ष्मी ही ने नहीं, सरस्वती ने भी रघु 





` ॐ वेदों भें लिखा है कि mage होने पर सूर्य at तेज भ्रम्नि में बेला आता है । 
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की सेवा करना अपना कर्तव्य समका |. स्तुति-पाठ करंने बाले. बन्दीजनों 
के सुख का आश्रय लेने वाली चाग्देवी उस स्तुतियोग्य राजा की, समय 
समय पर, जा साथक स्तुतिरूप सेवा करती थी वह सरस्वती ही की की 
हुईं सेवा ता थी। वेवखत-मनु से लगा कर . अनेक. माननीय -महीप यदपि 
पृथ्वी का पहले भी उपभोग कर चुके थे, तथापि, रघु के राजा होने पर 
वह उस पर इतनी प्रीति करने लगी जैसे और किसी राजा -ने पहले कभी 
उसका उपभोग ही न किया St) लक्ष्मी आर सरखती की तरह. प्रथ्वी भी 
उस पर त्यन्त AGTH हो गई | i. oe 
रघु की न्यायशीलता बड़ी ही अपूर्व थी । जिस अपराधी को जैंसं 
और जितना दण्ड देना चाहिए वैसा ही श्रौर उतना ही दण्ड देकर अपः 
सारे प्रजा-जने! के सन उसने, Taga उष्ण और न aga शीतल मलयानिल 
की तरह, हर लिये | वह सब का प्यारा Sr गया | आम में फल श्रा जार 
पर लोगों की प्रीति जिस तरह उसके फूलों पर कम हे जाती है--लोः 
उन्हें भूल सा जाते हँ--उसी तरह रघु में उदारता, . स्थिरता, न्यायपरत 
आदि गुणों की अधिकता देख कर प्रजा की भक्ति उसके पिता के विषः 
` में कम हो गई । पुत्र को पिता से भी अधिक गुणवान देख कर लोगों फ 
दिलीप के गुणों का विस्मरण सा हो गया | ह ह 
राजनीति के पारगामी पण्डितों ने उसे सव तरह की नीतियों की fre 
दी । उन्होंने उसे धर्मनीति भी सिखाई और कूटनीति भी । ज्ञान ता उस 
भली और बुरी, दोनों प्रकार की, नीतियों का प्राप्त कर लिया; परन 
अनुसरण उसने केवल धर्मनीति का ही किया। सुमाग ,का ग्रहण कर 
कुमाग को उसने सर्वथा त्याज्य ही समभा | 
पृथ्वी आदि प्च महासूतों के गन्ध आदि जो स्वाभाविक गुण 
पहले से भी अधिक हे। गये । रघु के सदृशा अलोकिक राजा क उठ 
प्रभाव से उनकी भी उन्नति gS । इस नये राजा को राजगद्दी मिलने प 
सभी वातों में नवीनता सी ams | समस्त संसार को प्रमुदित करने 
कारण जैसे निशांकर का नाम चन्द्र हुआ है, अथवा सभी वस्तुओं व 
आपने प्रताप से तपाने के कारण जैसे सूर्य का नाम तपन पड़ा है--शर 
` इनके ये चाम यथार्थ भी हैं--उसी तरह प्रजा का निरन्तर अजुर्न कर 


| . चौथा at | a. 
के कारण रघु के लिए “राजा? का शब्द भी सार्थक हो गया | सचमुच ही 
बह यथार्थे राजा था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके नेत्र बहुत बड़े बड़े 
थे--वे कानों तक फैले हुए घे- परन्तु इन बड़े बड़े नेत्रों से वह नेत्रवान्‌ न 
था । शास्त्रों की बारीकियों तक का उसे पूरा पुरा ज्ञान था। अतएव सव 
कामों की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विधि का ज्ञान कराने वाले शाही को वह 
अपने नेत्रं समझता था । कारण यह कि विचारशील पुरुष शाही का 
मुख्य दृष्टि समते हैं; ast की दृष्टि को ते वे गौण समते हैं । 

पिता से प्राप्त हुए राज्य का पूरा पुरा प्रबन्ध करके और सर्वत्र अपना 
दबदबा अच्छी तरह जमा करके ज्यांही राजा रघु निश्चिन्त हुआ त्याही, 
कमल के फूलों से शोभायमान शरद्‌ ऋतु, दूसरी लक्ष्मी के समान, आ 
पहुँची | शरत्काल आने पर, खूब वरस चुकने के कारण हलके हो होकर, 
मेवों ने, ्राकाश-पथ परित्याग कर दिया | अतएव, रुकावट न रहने से-- | 
रास्ता साफ हो जाने से-दुःसह हुए सूर्य्य के ताप और रघु के प्रताप 
ने, एकही साथ, सारी दिशाओं को व्याप्त कर लिया । वर्षा बीत जाने पर 
जिस तरह सूर्य्य का तेज पहले से भी अधिक तीब्र हो जाता है उसी तरह 
राजा रघु का प्रताप भी पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर होकर sie भी दूर 
दूर तक फैल गया | उधर इन्द्रदेव ने yest पर पानी वरसाने के लिए धारण 
किये गये धनुष की प्रत्य्चा खोल डाली--काम St गया जान उसे उसने 

- रख दिया; इधर रघु ने अपना विजयी धनुष हाथ में उठाया | इस प्रकार, 
संसार का हित करने के इरादे से ये दोनों, वारी बारी से, धनुषधारी हुए। 
जब इन्द्र के धनुष की ज़रूरत थी तब उसने धारण किया था | अव रघु के 
धनुष की ज़रूरत हुई; इससे उसने भी उसे उठा लिया | 

इस अवसर पर शरत्काल को एक fat सुको । कमलरूपी oa 

र फूलों से लदे हुए काशरूपी चमर धारण करके वह रघु की बराबरी 

करने चला । परन्तु बेचारे का निराश होना पड़ा। रघु की शोभा को वह 
न पा सका। यह देख कर चन्द्रमा से न रह गया | वह भी राजा रघु की | 

` होड़ करने देड़ा | उसका प्रयत्न अवश्य सफल हुआ | उस स्वच्छ प्रभा 

चाले शरत्कालीन चन्द्रमा को लोगों ने रघु के प्रसन्न और हँसते हुए सुख 
को बराबरी का समझा। श्रतएच जितने नेत्रधारी थे सब ने उन दोनों को 


Yo रघुवंश | 


समदृष्टि से देखा--उनकी जितनी प्रीति का पात्र चन्द्रमा हुआ oat 
प्रीति का पात्र रघु भी हुआ। | : 
उस समय राजहंसों, तारों और खिले हुए श्वेत कमलों से. परिपूर्ण - 
जलाशयों को देख कर यह शङ्का होने लंगी कि as रघु के शुभ्रे यश के 
की विभूति की वरदालतही तो कहीं ये शुश्र नहीं हो रहे उसी. के यश... 
की धवलता ने तो इन्हें धवल नहीं कर feat | कारण यह कि ऐसी कोई: । 
जगह ही न थी जहाँ उसका यश न फैला Bll संसार की ATI करने हे 
वाले रघु ने, अपने गुणों ही की बदौलत, लड़कपन- से: जितने बड़े बड़े काम... 
किये थे उन सब का स्मरण करके, इख के खेतों की मेंड़ पेर छाया में बैठी: 
हुई घान Tara वाली feat तक ने उसका यश.गांया । ` - `. ` 
परन्तु, संसार में सब लोग एक से नहीं होते । कुछ ऐसे भी होते है. . 
जिनसे दूसरों का वेभव नहीं देखा जाता | उस ससय ' कुछ. राजाओं का : 
सभाव इसी तरह का था | रघु का ASAT हुआ प्रताप भ्रार पराक्रम . उन्हें. . 
असह्य था। उन्होंने सोचा कि अव हमारा पराभव हुए विना न रहेगा। | 
अतएव वे रघु से द्वेष रखने लगे । ऋतु बस समय शरद्‌-थी | इस कारण .. 
उधर आकाश सें महा-प्रतापी अगस्य ऋषि का उदय होने से wat का - 
जल-ससुदाय At निर्मल हो गया; पर, इधर इन ईर्पालु राजाओं का मन रघु र: 
रघु के प्रतापोदय से Ger हेmकर गैंदला हो उठा | SE 
उस ससय ऊँची ऊँची लाठ वाले मदोन्मत्त वैलों कों अपने सी गे से 
नदियों के तट खोदते देख, यह जोन पड़ता था. कि बड़े बड़े पराक्रम ..के 
कामों को भी खेल सा समभ कर उन्हें कर दिखाने वाले रघु की वे होड़ _ 
सी कर रहे हैं । | 
सप्तपर्ण नाम के TTA फूलों से वैसी ही सुगन्धि आती है जैसी कि 
हाथी की कनपटी से बहने वाले मद से आती है । अतएव,. राजा ' रघु के 
हाथी जिस समय इन डों के नीचे से निकलते थे र इनके कूलं :उतके ` 
ऊपर गिरते थे उस समय वे Gee हो उठते थे । उन्हें ईर्षा सी होती थी। 
| चे. मनही सन यह सोचने से लगते थे कि ऐसी सुगन्धि वाला हमारे सिवा 
`. sre कान है ? मानो, इसी से वे अपने केवल मस्तकही से. घहीं किन्तु 
- सातों ART से सद की धारा बहाने लगते थे । 


चौथासगे। | पट 
अभी तक रघु ने विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करने. का विचारही न 
किया था--डउसके सन सें अभी तक इस विषय की उत्साह-शक्तिही न 
उत्पन्न हुई थी । इतने में नदियों को उतरने योग्य बना कर और मार्ग को 
सुखा करे, उस के. मन में इस बात के आने के पहले ही, शरद्‌ ऋतु ने उसे. 
यात्रा के लिए, प्रेरित सा कर दिया। उसने सूचना सी दी कि अब यात्रा 
करने का समय आ गया | Le 
सब तरह की अनुकूलता जान कर रघु, प्रस्थान करने के लिए, उद्यत 
हों गया । वाजि-नीराजना नामक घोड़ा पूजने की विधि उसने आरम्भ 
कर दी | बड़ा भारी हवन हुआ | उसकी आहुतियों को अभ्नि देवता ने 
अपनी दक्तिशगामिनी wie से ग्रहण किया । इस वहाने अग्नि ने अपना 
दाहना हाथ उठा कर रघु से मानो यह कहा कि इस यात्रा में तेरी 
saad जीत होगी । इस अनुष्ठान का आरम्भ होने के पहले ही 
राजा रघु अपनी राजधानी और राज्य की सीमा वाले अपने किलं 
आदि की रा का प्रबन्ध कर चुका था। उसके पृष्ठभागवाले सारे शत्रुओं 
का संहार भी, तब तक, उसकी सेना कर चुकी थी | इस. प्रकार सर्व- 
सिद्धता हा चुकने पर, छः प्रकार की सेना साथ लेकर, दिग्विजय के 
लिए उसः भाग्यशाली ने नगर से प्रस्थान किया | मन्थन करते समय, 
चीर-सागर की लहरें ने, जिस तरह, few भगवान पर, मन्दराचल-पर्वत 
के धूमने से ऊपर को उड़े हुए अपने कण बरसाये थे, उसी तरह, बूढ़ी बूढ़ी 
पुरवासिनी खियों ने, प्रस्थान के समय, रघु पर खीलें बरसाई' । 
राजा रघु के रथों के पहिया से ऊपर को उड़ी हुई धूल ने आकाश को 
बिल्कुल ही आच्छादित कर लिया । इससे वह पृथ्वी सा मालूम होने 
लगा | और, उसके काले काले हाथियां के तांतातोर a, eat पर, मेधां 
की घटा को सात कर दिया |. इससे वह आकाश के सदृशा मालूम. होने 
लगी.1 आकाश तो yest सा हो गया और पृथ्वी आकाश सी ! 
EGET पराक्रसी रघु, दिग्विजय के लिए, पहले पूर्व दिशा की ओर 
.. : चलता उस समय, मागे में, हवा से उसके रथों की ध्वजाओं को फहराते 
“3 देख यह जान पड़ने लगा कि वह उन पताकाओं को इस तरह हिला हिला 
: कर अपने शत्रुओं की भयभीत सा कर रहा है |: उसके ATT करने पर 


५२ रघुवशँ | 


सब के आगे ते लोगों को उसका प्रताप-उस को. यश--विदित' ga; 
उसके पीछे उसकी सेना का तुमुल नांद सुनाई पड़ा; उसके - अनन्तर | 
आकाश में छाई हुई धूल देख पड़ी; और संव के पीछे रथ; eel, घोड़े : 
पैदल आदि दिखाई दिये । इससे यह भासित -होने लगा. कि वह सेना. 
चार भागों में बैंटी हुई, अर्थात्‌ चतुरङ्गिनी, सी है । रघु की TATE सेना : 
ने ila मरुखतलों को सजल कर दिया--सार्ग में यदि. उसे कोई ऐसा: 
प्रदेश मिला जहाँ पानी की कमी थी ता उसने तत्काल दी कुंबे आदि खुदा, . 
कर उसे जलमय कर डाला | विना नाव के भौर किसी तरह पार न की जाने - 
योग्य बड़ी वड़ी नदियों पर उसने ga Saat कर पैरों से ही चल करं पार. 
की जाने योग्य कर दिया। मार्ग में भयङ्कर वनों .के आ जाने पर उन्हें. 
कटा कर उसने मैदान कर दिया | बात यह कि रसके पास इतनी सेना. . 
थी और वह इतना शक्तिसम्पन्न था कि कोई प्रदेश र कोई, स्योन ऐसा - 
न घा जो उसके लिए अगस्य होता | अपनी अनन्त सेनां को. पूर्वी ae 
की तरफ ले जानेवाला बह राजा, शङ्कर के जटाजूट से छूटी हुई गङ्गा को, 
ले जाने वाले भगीरथ के समान, मालूम होने लगा। चन के-भीतर प्रविष्ट - 
हुआ हाथी जिस तरह कुछ वृक्षों के फल ज़मीन पर गिराता, कुछे को:जड़ - 
से उखाड़वा और कुछ को तोडता ताड़ता भ्रागे बढ़ता चला जाता है उसी 
तरह राजा रघु भी कुछ राजाओं से दण्ड लेता, कुछ को ' पदच्युत करता . 
भ्र कुछ को युद्ध में हराता--अपना मार्ग निष्कण्टक करता हुना बरावर . 
आगे चला गया | GF 1 
इस प्रकार, पूर्व के कितने ही देशों को दवाता हुआ ae विजयी राजा, . 
ताड्-बृच्तों के वनों की अधिकता के कारण श्यामल देख पड्नेवाले. महा 
सागर के तट तक जा पहुँचा | वहाँ Ga देश (पश्चिमी agra) के.रांजा 
ने, वेतस-बृत्ति धारण करके, सारे उद्धत राजाओं को उखाड़ फेंकेनेवाले G 
से अपनी जान बचाई । वेत के वृक्ष जिस तरह नत्र हाकर--झुक करा 
नदी के वेग से अपनी रक्षा करते. हैं उसी तरह सुह-नरेश ने भी नम्रता. 


` दिखा कर--अ्रधीनता स्वीकार करके--रघु से अपनी. रक्षा की। सुझ देश" 


वालों के इस उदाहरण से बड्भ-देश के राजाओं ने लाभ न उठाया | Se 


` इस वात का गर्व था कि हमारे पास जल-सेना aga 2) लड़ाकू :जहांओों 


चौथा सर्ग । | uy 
और बड़ी. बड़ी नावों पर सवार होकर जिस समय हम लोग लड़ेंगे उस' 
समय रघु की कुछ न चलेंगी | जलयुद्ध में हम लोग रघु की अपेक्षा अधिक 
gata हैं । परन्तु यह उनकी भूल थी । रघु बड़ाही प्रवीण सेनानायक था | 
उसने उन सबको परास्त करके बलपूर्व्वक उखाड़ फेंका और ASIA 
के भीतर टापुओं में कितने ही विजय-स्तम्भ गाड़ दिये । परास्त किये - जाने 
पर बे वङ्गदेशीय नरेश होश में आये और रघु के पेरों पर जाकर गिरे। 
शरण आने पर रघु ने उनका राज्य उन्हें लौटा दिया-उन्हें फिर राज्यारूढ़ 
कर दिया | उस समय वे नरेश जड़ तक wR हुए धान के उन पौधों की 
उपमा को पहुँचे जा उखाड़ कर फिर लगा दिये जाते हैं । जैसे इस तरह 
लगाये हुए पौधे और भी अधिक फल देते हैं--ओऔर भी अधिक धान उत्पन्न 
करते हैं--उसी तरह उन वड़-नरेशों ने भी, राज्यचुत होकर राज्यारूढ़ हेने 
पर, रघु को और भी अधिक धन-धान्य देकर उसे प्रसन्न किया | 
इसके अनन्तर राजा रघु ने कपिशा ( रूपनारायण ) नदी पर हाथियों 
का पुल बाँध कर सेनासहित उसे पार किया । उत्कलदेश (उड़ीसा ) में 
उसके पहुँचते ही वहाँ के शासक राजाओं ने उसकी शरण ली | अतएव 
उनसे युद्ध करने की आवश्यकता न पड़ो। कलिङ्गदेश की सीमा उत्कल 
से मिली ही हुई थी | इस कारण उत्कलबाले वहाँ का मार्ग अच्छी तरह 
जानते थै | उन्हीं के बताये ge मार्ग से रघु, शीघ्र ही, कलिङ्गदेश के 
पास जा पहुँचा । 
कलिङ्ग की सीमा के भीतर घुस कर, उसने महेन्द्र-पर्व्वेत ( पूर्व्वी घाट ) 

के शिखर पर अपने असह्य प्रताप का झण्डा इस तरह गाड़ दिया जिस 
' तरह कि पीड़ा की परवा न करनेवाले उन्मत्त हाथी के सस्तक पर सहावत 
अपना तीचण अंकुश गाड़ देता है । रघु के आने का समाचार सुनते ही 

कलिङ्ग-देश का राजा, बहुत से हाथी लेकर, उससे लड़ने के लिए आया । 
AMAR के प्रहार से पर्व्वतों के पंख काटने के लिए जिस समय इन्द्र तैयार 
. हुआ था उस समय पतों ने जिस तरह इन्द्र पर पत्थर बरसोये थे उसी 
. तरह कलिङ्ग-नरेश श्रौर उसके सैनिक भी - रघु पर gare बरसाने, लगे । . 

परन्तु वैरियों की बाणवर्षा को झेल कर रघु ने उन्हें लोहे के चने चबवाये। 

: जीत उसी की रही । विजय-लक्ष्मी उसी के गले पड़ी | उसे समय बह सङ्गल- 
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aia किया हुआ सा--जीत के उपलक् में. यथाशा अभिषिक्त gat “ 
सा--मालूम हेने लगा। उसके योद्धाओं ने इस जीत की. बेहद खुशी 
मनाई | उन्होंने, समीपवर्ती महेनटर-पव्येत के ऊपर, सद्य पान करे कीः ` 
ठानी | इस निसिच उन्होंने एक स्थान को सर्जा कर उसे खूब रमणीय. 
बनाया! | फिर वहीँ एकत्र देकर, सबने, बड़े बड़े पात पत्तों के दोनों में, नारि- कु 
यल का मच्च पिया | इतना ही नहीं, किन्तु साथ ही उन्होंने aga शत्रुओं का. | 
यश भी पान कर लिया। राजा रघु धर्म्मविजयी था। दूसरों के राज्य छीन * 
कर उन्हें मार डालना उसे अभीष्ट न था | चत्रियों के घम्म के अचुसार,... 
daa विजय-प्राप्ति के लिए ही, उसने युद्ध-यात्रा की थी । इससे उसने कलि" ० 
ean के राजा को पकड़ तो लिया, पर पीछे से उसे छोड़े frat | saat 
सम्पत्ति मात्र उसने ले ली ; राज्य उसका उसी को लौटा दिया। . - `. 
इस प्रकार पूर्व-दिशा के राजाओं को जीत कर रघु ने, समुद्र के किनारे... 
ही किनारे, दक्षिणी देशों की तरफ प्रस्थान किया । कुछ दिन बाद, विना 
चन्न और इच्छा फे ही विजय पानेवाला बह विजयी राजा, फलों से at 
हुए सुपारी के sai से परिपूर्ण मार्ग से चल कर, कावेरी-नंदी के तट पर जा 
पहुँचा। वहाँ, हाथियों के गण्डस्थल से निकले हुए मद से सुगन्धित हुए. 
उसके सैन्य ने उस नदी में जी खाल कर जलविहार किया 1 रघु ने उसे, 
इस प्रकार, क्रोड़ा करने की आज्ञा देकर, नदीनाथ समुद्र को, कावेरी के ` 
सतीत्वसम्बन्ध में, सन्देहयुक्त सा कर दिया | समुद्र के मन में, उस समयाः 
यह शङ्का सी होने लगी कि मुझे छोड़ कर, क्या यह कावेरी अब सदा रु 
के सैन्य-समुदाय ही का उपभे।ग करती रहेगी 7 ar 
बहुत दूर तक चलने के अनन्तर उस विजयशील राजा की सेवा मलया" 
नल के पास पहुँच गई | वहाँ उसने देखा कि पर्वत की तराई मिर्च RIT 
से परिपूर्ण है और चारों तरफ इरियल पक्षो कलेलें कर रहे हैं। अतएव 
उस स्थान का बहुत ही रम्य और सुभीते का समक कर रडु ने वहीं अपनी 
सेना को डेरे लगाने की आज्ञा दे दी | इस तराई में इलायची के वृक्षों 
. क्री भी अधिकता थी । ढेरों इलायची उतके नीचे ज़मीन पर पड़ी थी । रु 
` क्रे घोड़ों की टापो से वह चूर्ण हो गई | अतएव उसके दानों की रज उड़ 
' इड़ कर मतवाले हाथियों पर जा गिरी और उनके मस्तकों से अपनी. ही 
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सी सुगन्धि उड़ती देख वहीं चिपिट रही। उसने कहा--ईल मद की और 
अपनी सुगन्धिं'में समता है। इससे हम दोनों की खूब पटेगी। आवो यही" 
रह जायं | 

` जो हाथी अपने पैरों में पड़ी हुई मोटी मोटी ज़ जीरें भी सहज ही में 
तोड़ डालते थे उन्हीं को रघु के महावतों ने मलयाचल के weasel से 
बाँध दिया । और बाँधा किस चीज़ से १ उनके गले में पड़ी हुई मांमूली 
रस्सियों से। इस परे भी वे हाथी चुपचाप Fa खड़े रहे | उन्होंने बन्धन 
की रस्सी को खिसकाने का प्रयत्न तक न किया | बात यह थी कि सांपों 
के लिपटने से चन्दन-वृचों पर जहाँ जहाँ चिह हो गये थे--जहाँ जहाँ छाल 
for गई थी--बहाँ बहीं महावतों ने सज़बूती के साथ र॒स्सियाँ बाँध दीं थीं । 
इससे, और चन्दन की सुगन्धि से मोहित हो जाने से भी, हाथी अपनी 
जगह से नहीं हिल सके | 


दक्षिणायन होने पर सूर्य्य का प्रचण्ड तेज भी जिस दिशा में मन्द्‌ पड़ 

` जाता है उसी दिशा में सेना-सहित उतरनेवाले रघु का प्रताप मन्द होने के 

बदले अधिक तीत्र हो गया । इससे दक्षिण के पाण्डुदेश-वासी राजा उसे 

नसह सके । जहाँ पर ताम्रपर्णी नदो समुद्र में गिरी है वहीं से निकाले गये. 
बड़े बड़े अनमोल मेती ला लाकर नन्नता-पूर्वेक उन्होंने रघु को अर्पण किये। 

उन्होंने यह सोतियों का उपहार क्या दिया, बहुत दिनों का सञ्चित किया 
हुआ अपना यश ही उसे दे सा डाला | 


चन्दन के बत्तों से व्याप्त मलय और दुर ( पश्चिमीघाट ) नाम के . 
- दक्षिणदेशवर्त्ती पर्वतों पर मनमाना विहार करके महापराक्रमी रघु ने वहाँ 
से भी प्रस्थान कर दिया | वहाँ से चल कर वह पृथ्वी के नितम्ध-भाग की 
समता करने बाले और समुद्र से बहुत दूर रहने वाले सह्याद्रि पथेत पर 
ST पहुँचा और' उसे सी पार कर गया | उस समय, पश्चिमी देशों के 
: राजाओं का पराभव करने के लिए चलती हुई राजा रघु की सेना सह्याद्रि 
“Waa से लेकर समुद्र के किनारे तक फैली हुई थी। इस कारण, परशुराम 
के बाणों ने यद्यपि wag को सह्याद्रि से बहुत दूर पीछे हटा दिया था, 
. पथापि उस असंख्य सेना के संयाग से ऐसा मालूमं हाता था कि फिर भी 
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समुद्र ठेठ सह्याद्रि तक आ गया है। रघु का सेना-समूह, समुद्र की तरह, 


सह्याद्रि TH फेला हुआ था । 


सेना के सह्याद्रि पार कर जाने पर राजा रघु ने केरलदेश पर. चढ़ाई. 
की । अतएव वहाँ के निवासी अयन्त भयभीत St उठे । ज्यों ने ते मारे: 
डर के अपने आभूषण तक शरीर से उत्तार कर फेंक दिये यद्यपि उन्होंने - 
अपने शरीर को भूषण-रहित कर दिया तथापि रघु की बदलत उन्हें एक . 
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आभूपण अवश्य ही धारण करना पड़ा | वह आभूपण रघु की. सेना के 


चलने से उड़ी हुई धूल थी । वह धूल उन स्त्रियों की कुमकुम-रहित भ्रलकों ४ 
पर जा गिरी ओर कुमकुस की जगह छीन ली | अतएव जहाँ वे कुमकुम  - 


लगाती थीं वहाँ उन्हें रेणु धारण करनी पड़ी । 


उस समय मुरज्ञा नामक नदी के ऊपर से आई हुई वायु ने केतकी के 


फूलों का पराग चारों तरफ इतना उड़ाया कि रघु के सेना-समूह पर उसकी . 


बृष्टि सी होने लगी । अतएव विना किसी परिश्रम या प्रयत्न के ही उस . 
पराग ने रघु के योद्धाओं के कवचों पर गिर कर उन्हें सुगन्धि-युक्त कर : 


दिया | सुगन्धित उबटन की तरह वह कववों पर लिपट रहा। .' . `. 

रघु की सेना के घोड़ों पर पड़े हुए कवचो से, चलते समय, ऐसी . 
गम्भीर ध्वनि होती थी कि पवन के हिलाये हुए तांड़-बृक्षों के बनों से 
निकली हुई ध्वनि उसमें बिलकुल ही डव सी जाती घी--वह सुनाई ही न... 


पड़ती थी | 


पड़ाव पड़ जाने पर रघु के हाथी खजूर के पेड़ों की पेड़ियों से बाँध .. 


fed जाते थे । उसे समय उनके मस्तकों से निकले हुए मद को सुगन्धि दूर, : 


दूर तक फैल जाती थी। इससे नागकेसर के पेड़ों पर गूँजते हुए भोरे. 


उन पेड़ों की सुगन्धि को कुछ न समभ कर, हाथियों के मस्तकों पर उड़ .. 


उड़ कर आ बैठते थे । 


सुनते हैं, बहुत प्रार्थना करने और दवाव डाले जाने पर, समुद्र ने पीछे - 

हट कर, परशुराम के लिए थोड़ी सी भूमि दे दी थी। ag, राजा 
रघु को उसने, अपने पश्चिसी तट पर राज्य करने वाले राजाओं के ant, | 
कर तक दे दिया। यह सच है कि रघु को राजाओं के हाथ से ही कर : 

` मिला । परन्तु यह एक वहाना सात्र था । यथार्थ में उस कर-दान का AUR 


| चौथा aay 0 Ko 
' समुद्र ही था। इससे सिद्ध है कि उसने रघु को परशुराम की भी अपेक्ता 
अधिक पराक्रमी समभा । वहाँ पर राजा रघु के मत्त हाथियों ने अपने 
दाँतों के प्रहार से त्रिकूट पर्वत के शिखरों को तोड़ फोड़ कर रघु क प्रवल 
` पराक्रम के सूचक और चिरकालस्थायी चिह्न से कर fet | इससे रघु ने 
विजय-सूचक स्तम्भ स्थापित न करके उस तोड़े फोड़े wa ही को अपना 
जयःस्तम्भ समभा, और, और स्थानों में जैसी लाटे' उसने गाड़ी थीं 
वैसी ही लाटे वहाँ गाड़ना उसने अनावश्यक समभा | 
इसके अनन्तर रघु ने फारिस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया | 
` इन्द्रियरूपी वैरियों को जीतने के लिए तसज्ञान-रूपी मार्ग से जामेवाले 
` योगी की तरह उसने फारिस के राजाओं को जीतने के लिए थल को राह 
से प्रयाण किया । 
प्रातःकालीन कोमल धूप कमलों को बहुत ही सुखदायक होती है । 
परन्तु कुसमय में हो उठने बाले aut को बह At सहन नहीं हेती, वैसे 
ही यवन-स्िया के सुख-कमलों पर मद्यपान से उत्पन्न FE लाली राजा रघु 
को सहन न हुई | इस कारण युद्ध में उनके पतियों का पराभव करके उस 
लालिमा को उसने चष्ट कर दिया। थवन-राजाओं के पास सवारों की 
: सेना बहुत अधिक थी | इससे उनका बल बेहद बढ़ा हुआ था । परन्तु 
-- रघु इससे जरा भी सशङ्क न हुआ । उसने उन लोगों के साथ ऐसा घन- 
घोर युद्ध क्रिया कि धरती और आसमान धूल से व्याप्त हो गये । हाथ 
मारा न सुझने लगा | उस समय धनुष की डोरियों की zs सुन कर 
ही सैनिक लोग अपने अपने पक्ष के योद्धाओं को पहचानने में 
` समर्थ हुए । यदि प्रत्यच्वाओं का शब्द न सुनाई पड़ता तो afer का 
OORT होना असम्भव हो जाता। उस युद्ध में राजा रघु ने अपने भल्ल्- 
नामक बाणों से gaat के बड़े बड़े डढ़ियल सिरों को काट कर--शहद की 
` मभक्खियों से भरे हुए छत्तों की तरह--ज्ञमीन पर बिछा दिया । जा यवन 
` सारे जांने से बचे चे अपनी अपनी पगड़ियाँ उतार कर रघु की शरण आये। 
WE उन्होंने उचित ही किया। महात्माओं का कोप उनकी शरण आने 
as और उनके सामने सिर Bea ही से जाता है। शात्र्रों पर विजञयं 
:: भाप्त करके राजा रघु के योद्धाओं ने, अङ गूर की बेलों के मेण्डपों में 


ry, 


85 रघुवंश । हि 
ज़मीन पर अच्छे अच्छे सुग-चर्म विछा कर, आनन्द से द्राक्षासव का पान = 
किया | इससे उनकी युद्ध-सम्बन्धिनी सारी थकांवट जाती रही । ः 
पश्चिमी देशों के यवन-राजाओं का अच्छी तरह पराभव. करके खु 
की सेना ने उन देशों से भी St उठा दिये। दक्षिणायन समाप्त होते ही. 2. 
जिस तरह भगवान्‌ सुये-नारायण अपनी प्रखर किरणों से उत्तर दिशा. के .. 
जल-समूह को खींच लेने के लिए उस तरफ़ जाते हैं, उसी तरह कुवेर. की ... 
अधिष्ठित उस उत्तर दिशा में रहने वाले राजाओं को अपने तीव्र वाणों से 
छेद कर, उनका उन्मूलन करने के लिए, राजा रघु ने अपनी सेना को : 
चलने की आज्ञा दी। सार्ग सें उसे सिन्ध नदी पार करनी पड़ी 1: वहाँ, .. 
थकावट दूर करने के लिए, उसके घोड़ों ने नदी के तट पर aaa 
लगाई | उस प्रदेश में केसर अधिक होने के कारण नदी के तट केसर, | 
के तन्तुओं से परिपूर्ण थे । वे तन्तु घोड़ों की गर्दनों के वालों में वेतरह शग | 
गये । अतएव अपनी गर्दने' बड़े जोर जोर से हिला कर घोड़ों को वे तन्तु. 
गिराने पड़े 
उत्तर दिशा में अपना अपूर्व पराक्रम Raat कर रघु . ने सारे हुण- - 
राजाओं का पराभव कर दिया। युद्ध में पतियों के मारे जाने से उत. 
राजाओं की रानियों ने, देश की रीति के अनुसार, aga सिर पीटा और. . 
बहुत Uf | इससे उनके कपोल लाल हो गये। यह लालिमा क्या थी; - 
राजञा रघु के वल-विक्रम ने उन अन्तःपुर-निवासिनी खिया के: कपोला पर 
अपने चिह्न से कर दिये थे । a2 
इसके अनन्तर रघु ने काम्वोजदेश पर चढ़ाई की। वहाँ के TT 
उसके WAC प्रताप को न सह सके | अखरोट के पेड़ों की पेड़ियों Tawa» 
जाने से रघु के हाथियों ने जेसे उन्हें war दिया था वैसे ही रघु के प्रवल 
पराक्रम से उन राजाओं को भी झुका कर छोड़ा । रघु की शरण अआ आकर | 
किसी तरह उन्होंने श्रपने प्राण वचाये | परास्त हुए काम्बोज-देशीय रांजा, 
अपने यहाँ के उत्तमोत्तम घोड़ों पर सोना लाद लाद कर, रघु के पास 


- उपस्थित gu ऐसी बहुमूल्य भेंटे' पाकर भी रघु ने गर्व को अपने पास. 
' नहीं फटकने दिया। उसे उसने दूर ही Gar! a 


अब saa हिमालय पर्वत पर चढ़ जाने का निश्चय frat) आर 
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सेना को तो उसने. नीचे ही छोड़ा, केवल अश्वारोही सेना लेकर उसने 
 चहाँ से प्रस्थान किया । जिस रास्ते से उसे जाना था उसमें गेरू आदि 
धातुओं की बड़ी अधिकता थी। इसी कारण उसके घोड़ों की टापों से उड़ो 
` हुई उन धातुओं की धूल से हिमालय के शिखर व्याप्त हो गये। उस 
समय उस धूल के उड़ने से ऐसा मालूम होने लगा जैसे पहले की अपेक्षा 
' उन शिखरों की Sarg बढ़ सी रही हे।। राजा रघु की सेना का कोलाहल- 
शब्द हिमालय की गुफाओं तक के भीतर पहुँच गया । उसे सुन कर वहाँ 
` सोये हुए सिंह जाग पड़े और अपनी aga मोड़ मोड़ कर पीछे की 
` तरफ देखने लगे। रघु के घोड़ों को देख कर उन्होंने यह समका कि वे हम 

ait से विशेष बलवान्‌ नहीं; हमारी ही बराबरी RF) अतएव उनसे 
डरने का कोई कारण नहीं | उनके मन में उत्पन्न हुए ये विचार sant वाहरी 
| Seat से साफ़ साफ झलकने लगे । 
` भोजपत्रों में लग कर खर-खर शब्द करने वाली, बांसों के छेदों में 
` घुस कर कणे-मधुर-ध्वनि उत्पन्न करने वाली, और गङ्गा के प्रवाह को छू कर 
आने के कारण शीतलता साथ लाने वाली वायु ने, मागे में, राजा रघु 
की Ga ही सेवा की पर्व्वेत के ऊपर चलने वाली उस शीतल, सन्द, 
सुगन्धित पवन ने रघु के मार्ग-श्रम का बहुत कुछ परिहार कर दिया | 
, हिमालय पर सुरपुन्नाग, अर्थात्‌ देवकेसर, के वृक्षों की बड़ी अधिकता 
. है। उन्हीं के नीचे पत्थरों की शिल्षाओं पर कस्तूरी-सग बैठा करते हैं । 
इससे वे शिल्ाये' कस्तूरी की सुगन्धि से सुगन्धित रहती हैं। उन्हीं 
शिलाओं पर रघु की सेना ने विश्राम करके अपनी थकावट दूर की | वहाँ पर 
रघु के हाथी देवदास के पेड़ों से बाँध दिये गये । उस समय हाथियों की 
Tea पर पड़ी हुई चमकीली ज़जीरों पर, आस पास उगी हुई जड़ी-बूटियाँ 
: अतिविस्वित होने लगी । इससे वे geht देदीप्यमान हो उठीं--उनसे 
: प्रकाश का.पुज निकलने लगा | इस कारण उन ओपधियों ने उस अपूर्व 
: सेनानायक रघु के लिए विना तेल की मशालों का काम दिया । `. 
कुछ समथ तक. विश्राम करने के अनन्तर, रघु ने उस स्थान को भी 
. छोड़ कर आगे का रास्ता लिया | उसके चले जाने पर पर्व्यत-वासी किरात 
- लोग ag जगह देखने आये जहाँ पर, कुछ देर पहले, सेना के डेरे लगे थे । . 





गने पर उन्होंने देखा कि जिन देवदारु-बत्तों से रघु के. हाथो बाँधे गये थे... 
उनकी छाल, हाथियों के कण्ठों की रस्सियों और जजीरों की. -रगड़ .से; 
कट गई है.। उस कटी और रगड़ी हुई छाल को देख कर उन्होंने रघु के 
हाथियों की उँचाई का अन्दाजा लगाया | pe eee al 
हिमालय पर्व्वत पर उत्सव-सङ्कोत नामक पहाड़ी राजाओं के साथ, ः 
रघु का बड़ा ही भयङ्कर युद्ध हुआ । रघु की सेना के द्वारा छोड़े गये पमं. 
बाण, और उन राजाग्रों की सेना के द्वारा गोफन.में रखे कर फेके गये. 
पत्थर, परस्पर इतने ज्ञोर से टकराये कि उनसे आग निकलने लंगी । रु - 
ने अपने भीपण वाणां की वर्षा से उन राजाओं के युद्ध-सम्वन्धी सारे 
उत्साह का नाश कर दिया | उनके गर्व को चूर्ण कर के रघु ने अपने भुज- 
बल की वरदैलत प्राप्त हुए जयरूपी यश के गीत किन्नरों तक से .गवा aT. 
छोड़े | किन्नरों तक ने उसे शावाशी दी-डन्होंने भी उसका यशोगान कर. 
के उसे प्रसन्न किया । फिर, उन परास्त हुए पहाड़ी USAT का क्या * 
कहना । उन्होंने ते! अपरिमित धन-सम्पत्ति देकर wy को प्रसन्न . किया]. 
अनमोल wal. से अपनी अपनी अँजुलियाँ भर भर कर वे रघु.के सामने. 
उपस्थित हुए । उनको उन भेटों को देखने पर राजा रघु को सांलूम हंआ 
कि हिमालय कितना सम्पत्तिशाली है। साथ ही, हिमालय को भी मालूम . 
है। गया कि रघु कितना पराकमी है । रघु के पहले कोई भी. अन्य राजा : 
हिमालय के इन पहाड़ी राजाओं का पराभव न कर .सका था. 1 इसीसे ` 
किसी को इस चात का पता न था. कि इनके पास इतनी सम्पत्ति होगी। ` | 
वहाँ पर अपनी अखण्ड कीर्ति स्थापित करके, रावण के द्वारा एक TH 
स्थानभ्रष्ट किये गये कैलास-पर्व्वत.को TAT सा करता हुआ, राजा रघु 
हिमालय-पर्व्वत से नीचे उतर पड़ा। उसने और आगे जाने की आवश्य- ` 
कताही न समक्की एक दफे परास्त किये गये शत्र के साथ We. पुरुष . 
फिर युद्ध नहीं करते; और, कैलास का पराभव रावण के हाथ से पहले, ' 
ही हे! चुका था | अतएव, उस पर फिर चढ़ाई करना रघु ने झुनासिव _ 
न समभा | यही सोच कर वह हिमालय के ऊपर से ही लौट पड़ा 
आगे नहीं बढ़ा | रे 
चहाँ से राजा रघु ने पूर्व्व-दिश्ा की ओर प्रस्थान किया और asa ' 


ह | aT a} ६१. 
`  बह्यपुन्रं ) नामक नदी को पार करके प्राग्ज्योतिष-देश ( आसासः) पर 
`  अ्रपनी सेना चढ़ा ले गया | उस देश में कालाशुरु के Tat की बहुत अधि- 
कता-है । राजा रघु के महाबतों ने उन्हीं से अपने हाथियों को बाँध feat 
` इससे, हाथियों के meat से इधर वे ga थराने लगे, उधर. प्राग्ज्योतिष 
| = का राजा भी रघु के डर से थर थर काँपने लगा | 


राजा रघु के रथां के दौड़ने से इतनी धूल उड़ी कि Get छिप गया और 
आसमान में मेवॉ का कहीं नामो निशान न होने तथा पानी का एक बूँद तक 
` न गिरे पर भी सर्वत्र अन्धकार छा यया--महा हुर्दिन सा हो गया । 
` यह दशा देख प्राग्ज्योतिष का राजा बेतरह घबरा उठा । वह रघु के रथ- 
' मार्ग की धूल का घटाटोप ही न सह सका, पताका उड़ाती हुई उसकी सेना 

. का धावा उस वेचारे से कंसे सहा जाता? 


. .» कामरूप का राजा बड़ा वली AT | उसको सेना में अनेक मतवाले 
"हाथी थे। उनके कारण अबतक बह किसी को कुछ न संमता था । 
` हाथियों की सहायता से बह कितनेही राजाओं को परास्त भी कर चुका 
ड़ था। परन्तु इन्द्र से भी अधिक पराक्रमी रघु का मुकाबला करने के लिए 
- उसके भी साहस ने जवाब दिया | अतएव जिन सत्त हाथियों से उसने 
.. अन्यान्य राजाओं को हराया था उन्हीं को रघु की सेंट करके उसने अपनी 
जान वचाई। वह रघु की शरण गया और उसके चरणों की कान्ति- 
रूपिणी छाया को, उसके सुवर्णमय सिंहासन की अधिष्ठात्री देवी समभ 
` कर, VAST फूलों से उसकी पूजा की--रघु को रत्नों की ढेरी नज़र करके 
- उसकी अंधीनता स्वीकार की । 
. `` ` इस प्रकार दिग्विजय कर चुकने पर, अपने रथों की उड़ाई हुई धूल 
` को छत्ररहित किये गये राजाओं के gaat पर डालता हुआ, वह विजयी 
. राजा लौट पड़ा | राजधानी में सकुशल पहुँच कर उसने उस विश्वजित्‌ 
: “नामक यज्ञ॒ का अनुष्ठान आरम्भ कर दिया जिसकी दक्षिणा सें 
` “यजमान को अपना सर्व्य्र दे डालना पड़ता है। उसे ऐसाही करना 
युनासिब-भी था । क्‍योंकि, समुद्र से जल का आकर्षण करके जिस तरह 
... मेघ उसे फिर geal पर बरसा देते हैं, उसी तरह सत्पुरुष भी सम्पत्ति का 
RR  म क 
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सञ्चय कर के उसे फिर सत्पात्रों को दे डालते हैं। दान. करने ही SA 
वे धन इकट्ठा करते हैं, रख छोड़ने के लिए नहीं 1 a 

ककुत्थ के वंशज राजा रघु ने जिन राजाओं को -युद्ध a पराल 
किया था उन्हें भी वह अपने साथ अपनी रांजधानी को लेता भ्या था; : 
क्योकि उसे विश्वजित्‌-यज्ञ करना था और यज्ञ के समय उनका safe. 
रहना आवश्यक था। यज्ञ के समाप्त हो जाने पर उनकों रोक रखना उसने 
व्यर्थ समझता | उधर वियोग के कारण उनकी रानियाँ भी उनके लौटने की : 
राह उत्कण्ठापूर्वक्र देख रही थीं। अतएव अपने मन्त्रियों के साथ मित्रबतू . 
व्यवहार करने भ्र सव का सुख-दुःख जानने वाले रंघु ने, उन सारे. 
राजाओं का अच्छा सत्कार कर के, उनके पराजय-सम्वन्धी हुःख को बहुत . 
कुछ दूर कर दिया | तदनन्तर बड़े बड़े पुरस्कार देकर रंघु ने उन्हें अपने 
अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। तव ध्वजा, वज और छत्र की रेखाओं : 
से चिह्नित, और बड़े भाग्य से प्राप्त होने योग्य, चक्रवर्ती रघु के चरणों पर. 
अपने अपने सिर रख कर उन राजाओं ने वहाँ से प्रस्थान किया।. उस 
समय उनके सुकुटों पर गुंथे हुए फूलों की मालाओं के मकरन्द-कणों न: 
गिर कर रघु की अँगुलिया को Treat कर दिया | a 


Sr, 


1& 
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अज का जन्म और इन्दुमती के स्वयंवर से जाना । 


MMOH रघु के राज्य में वरतन्तु नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े 
त रा विद्वान्‌, बड़े महात्मा और बड़े तपस्वो थे | उनका आश्रम 
suet ia एक वन में था । Gast ब्रह्मचारियों का वे पालन-पोषण 

भी करते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे। उनमें कौत्स नाम का 
एक ब्रह्मचारी था | उसका विद्याध्ययन जव समाप्त हो गया तब महात्मा 
वरतन्तु ने उसे घर जाने की श्राज्ञा दी । उसे संमय कौत्स ने आचार्य्य 
बरतन्तु को शुरु-दक्षिणा देनी चाही | अतएव, दक्षिण के लिए धन माँगने 


` की इच्छा से, वह राजा रघु के पास आया। परन्तु, उस समय, राजा 


रघु महानिर्धन हो रहा था; क्योंकि विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में उसने अपनी 
सारी सम्पत्ति खच कर डाली थी | अतएव, उसके खज्जाने में a 
$ Aun भी x a ~ ee 

` कड़ी भी न थी। सोने और चाँदी के पात्रों की ता बात ही नहीं, “पिल 


` के भी पात्र उसके पास न थे। पानी पीने और भोञ्यपदार्थ रखने के लिए 


. उसके पास मिट्टी ही फे दो चार पात्र थे । वे पात्र यद्यपि चमकदार न थे, 
तथापि रघु का शरीर उसके अन्त उज्ज्वल यश से खूब चमक रहा AT | 
शीलनिधान भी वह एक ही था । अतिथियों का--विशेष करके विद्वान्‌ 


. . अतिथियों का-सत्कार करना वह अपना परम कतव्य समझता था | 


`. इस कारण जब उसने उस वेद-शाख्न-सम्पन्न' कात्स के आने की ख़बर . 
` ` सुनी तब उन्हीं मिट्टी के पात्रों में अध्ये और पूजा की सामग्री लेकर वह 
:.' उंठ खड़ा हुआ । उठाही नहीं, वह उठ कर कुछ दूर तक गया भी, अरर उस 


|. तपोधनी अतिथि को अपने साथ लिवा लाया । यद्यपि रघु उस संमय 


: `. सुवर्श-सम्पत्ति से धतवान्‌ न था, तथापि मानरूपी धन को भी जा लोग 
“घन समते हैं उनमें बह Waa बढ़ चढ़ कर था। महा-मानधनी Ha पर 
; भी रघुने उस तपोधनी ब्राह्मण की विधिपूर्वक पूजा की । विद्या और तप 
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के धन को उसने और संब धनों से बढ़ कर समभा | चक्रवर्ती राजा होने : 
पर भी रघु का ग्रभ्यागत के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी तरह मालप. 
थी | अपने इस क्रिया-ज्ञान का यथेष्ट उपयोग करके रघु ने कैत्स को प्रसन्न - 
किया । जव वह खस्थ होकर आसन पर बैठ गयां तव रघु-ने हांथ . जोड़ 
कर, वहुत ही नम्रता-पूर्वक, उससे कुराल-समाचार पूछना आरम्भ किया | . 
बह बोला: iS : ; 
“हे कुशामवुद्धे | कहिए, आप के गुरूवर ते अच्छे हैं? मैं उन्हें सर्वदर्शी 
महात्मा समता हुँ । जिन ऋषियों ने वेद-मन्त्रों की रचना की हैः उनमें" 
उनका आसन सब से ऊँचा है। मन्त्र-कर्ताओं में वे सबसे श्रेष्ठ. है । जिस TE. 
सूर्य्ये से प्रकाश प्राप्त होने पर, यह सारा जगते, प्रातःकाल, सेते से जग : 
उठता है, ठीक उसी तरह, आप अपने पूजनीय गुरु से समस्त ATTA 
प्राप्त करके और अपने अज्ञानजन्य अन्धकार को दूर करके जाग से उठे ह 

एक ते आपकी बुद्धि स्वभाव ही से कुश की नोक के समान तात्र; फिर 
ff वरतन्तु से अशेष ज्ञान की प्राप्ति। क्या कहना है! 
“हाँ, महाराज, यह ते कहिए--श्रापके विद्यायुर वरतन्तुज्ञी की वपस्यां : 

का क्या हाल है ? उनके तपश्चरण के वाधक कोई विन्न at. safes नहीं; | 
fat के कारण तपश्चर्यया को कुछ हानि ते नहीं पंहुँचती। महर्षि बड़ा 
ही घोर तप कर रहे हैं । उनका तप एक प्रकार का नहीं, तीन प्रकार की ' 
है । कच्छ -चान्द्रायणादि ब्रतों से शारीर के द्वारा, तथावेद-पाठ और गायत्रा 
आदि मन्त्रों के जप से वाशी और मन के द्वारा, वे अपनी तपश्चर्या को निर” 
न्तर वृद्धि कियो करते Fi उनका यह कायिंक, वाचिक. आर मानसिक 
तप सुरेन्द्र के Ged को भी चश्च कर रहा है। वह डर रहा-है कि कही. 
ये मेरा आसन न छीन ले'.। इसीसे महर्षि के तपश्ररण-सम्बन्ध में सुमी, 
वड़ी फिक्र रहती है । मैं नहीं चाहता कि उसमें Peat तरह का विन्न पड . 
क्योकि में ऐसे महात्माओं को अपने राज्य का भूषण समक्ता हूँ | 
“आपके आश्रम के पेड़-पौधे ता इरे भरे हैं? सूखे ता नहीं १ धा . 

और तूफान आदि से उन्हें हानि तो नहीं पहुँची ? आश्रमं के इन पेड़ों से: 
aga. आराम मिलता है । आश्रमवासी तो इनकी छाया से आराम पाते ही” 
हैँ, अपंनी शीतल छाया से. ये पथिकों के श्रम का भी परिहार करते 
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इनके इसी गुण पर लुब्ध होकर महि ने इन्हें बच्चे की तरह पाला है। 
. थाले बना कर उन्होंने इनको, संमय समय पर, सांचा है, Tu की टट्टियाँ 
:लगाःकर'जाड़े से इनकी TAT की है, और कॉटों से घेर कर इन्हें पशुओं 
` 'से खा लिये जाने से बचाया है । 
“मुनिजन बड़े ही दयालु होते हैं। आपके आश्रम की हरिणियाँ जब 
: बच्चे देती हैं तब ऋषि लोग उनके बच्चों की बेहद सेवा-शुश्भषा करते हैं । 
आश्रम के आस पास सब कहीं जङ्गल है । उसमें साँप और विच्छू आदि 
fd जन्तु भरे हुए हैं। उनसे बच्चों को कष्ट न पहुँचे, इस कारण ऋषि 
` (प्रायः उन्हें अपनी गोद से नहीं उतारते । उत्मन्न होने के बाद, दस-बारह 
“दिन तक, थे उन्हें रात भर अपने उत्सङ्ग ही पर रखते हैं। अतएव उनके 
नाभि-नाल ऋषियों के शरीर ही पर गिर जाते हैं। परन्तु इससे वे ज़रा 
भी अप्रसन्न नहीं होते। जब ये बच्चे बढ़ कर कुछ बड़े होते हैं तब यज्ञ 
आदि बहुत ही आवश्यक क्रियाओं के निमित्त लाये गये कुशों को भी बे 
खाने लगते हैं । परन्तु, उन पर ऋषियों का अत्यन्त स्नेह होने के कारण, 
` -चे उन्‍हें ऐसा करने से भी नहीं रोकते। उनके धार्मिक कार्य्यो में चाहे ' 
भले ही विन्न जाय, पर रूगों के Stal की इच्छा का वे विघात नहीं 
` करना चाहते। आप की यह स्नेह-संवर्धित इरिण-सन्तत्ति ते मज़े में 
` है? उसे कोई कष्ट तो नहीं ? 
`` ` “आपके तीर्थ-जलों का क्या हाल है? उनमें कोई खराबी ते नहीं ९ 
वे सूख तो नहीं गये? पशु उन्हें Hear तो नहीं करते? इन ती्थ-जल्लों को 
“इन तालाबों और बाबलिया को-- मैं आपके बड़े काम की चीज़ समभता हूँ । 
.. यहीं जल नित्य आपके ख़ानादि के काम आते हैं । अस्नष्वात्तादि पितरों का 
तर्पण भी आप इन्हीं से करते हैं । इन्हीं के किनारे, रेत पर, आप अपने 

| “खेतों की उपज. का षष्ठांश भी, राजा के लिए, रख छोड़ते हैं । 

~ -“बलिन-वैश्वदेव के समय यदि कोई अतिथि आ जाय तो उसे विमुख 
` जाने देना मना है.। अतएव जिस जङ्गली ठण-घान्य ( साँवा, कोदे! आदि) 
से आप अपने शरीर की भी रक्षा करते हैं और अतिथियों की gar भी 
__ शान्त करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं उसे, भूल से छूट आये हुए, गाँव 

-और नगर के पशु खा तो नहीं जाते ? : 


६६ रघुवंश । A 
“सब विद्याओं से निष्णात करके आप के गुरु ने आप को गृहस्थ 
सुख भागने के लिए क्या प्रसन्नता-पूर्वक आज्ञा दे दी है? - waa. 
वानप्रस्थ ओर संन्यास-इन तीनों आश्रमो पर उपकार. करने का साप्य, 
एक सात्र गृहस्थाश्रम ही मं हे। आपकी उम्र अव उसमें प्रवेश करने:के 
सवथा याग्य है । आप मेरे परम पृज्य हैं । इस करण सिंफे आपके आगमन 
से ही सुभे आनन्द की विशेष प्राप्ति नहीं. हो सकती | .यदि आप दया करके 
मुझ से कुछ सेवा भी लें ते अवश्य मुझे बहुत कुछ आनन्द ओर Gray: 
हो सकता है । अतएव, आप मेरे लिए कोई काम वतावें--कुछ तो iat 
करें ? हाँ, अला यह तो कहिए कि आप ने जा मुझ पर यह. कृपा की 
वह आपने अपने ही मन से की है या aga गुरु की आज्ञा से |. ws 
इतनी दूर मेरे पासं आने का कारण क्या??? ME 056 
राजा रघु के मिट्टी के पात्र देख कर कौत्स, वित्ता कहें ही, अच्छी 
तरह समभ गया था कि यह अपना ada दे चुका है; अब इसके पास 
AIST नहीं | अतएव, यद्यपि राजा ने उसका वहुत ही आदर-सत्कार किया 


* और बड़ी ही उदारता से वह उससे पेश आया, तथापि कोत्स: को विश्वास 


हे! गया कि इससे मेरी इच्छा gd हाने की वहुतही कम आशा है। मेन 
ही मन इस प्रकार विचार करके, उसने रघु के प्रश्नों का, नीचे लिंखे 
अनुसार, उत्तर देना आरम्भ किया: we 

“राजन | हमारे आश्रम में सव प्रकार कुशल है। किसी तरह का 
कोई विन्न-वाधा नहीं । आपके राजा होते, भला, हम लोगों का की 
स्वप्न में भी कष्ट हो सकता है। वीच आकाश में सुय्ये के रहते, मजाल 
है जा रात का अन्धकार अपना मुँह दिखाने का हौसला करे। लोगों की 


` इष्टि का प्रति-वन्ध करने के लिए इसे कदापि साहस नहीं हो सकता। 


हे महाभाग! पूजनीय पुरुषां का भक्ति-भाव-पूर्वक आदरातिथ्य करना ते 
आपके छुल की रीति ही है । आपने ते अपनी उस कुल-रीति से भी वढ़ 
कर मेरा सत्कार किया | पूजनीयों की पूजा करने में आप At अपने पूर्वजों 
से भी आगे बढ़े हुए हैं। मैं आप से कुछ याचना करने के लिए आया था, 


परन्तु याचना का समय नहीं रहा । मैं बहुत देरी से आया | इसी से सुरे 
` दुःख हो रहा है। अपनी सारी सम्पत्ति का दान सत्पात्रों को करके आप, 


| पाँचवाँ सगे। | Go 
इस समय, खाली हाथ हो रहे हैं । कुछ भी धन-सम्पत्ति आपके पास नहीं। 
"एक मात्र आपका शरीर ही अब अवशिष्ट है। अरण्य-निवासी मुनियों के 
द्वारा बालें तोड़ ली जाने पर साँवाँ, कोदों आदि दण-धान्यों के पाथे जिस 
तरह धान्य-विहीन होकर खड़े रह जाते हैं, उसी तरह आप भी, इस समय, 
-सम्पत्ति-हीन होकर शरीर धारण कर रहे हैं। विश्वजित यज्ञ करके और 
उसमें अपना सारा धन खर्च करके आपने, प्रथ्वी-मण्डल के चक्रवर्ती राजा 
` होने पर भी, अपने को निर्धन वना डाला है। आपकी यह निर्धनता बुरी 
“adil उसने तो आपकी कीर्ति को और भी अधिक उज्ज्वल कर दिया है-- 
उससे ते! आपकी शोथा और भी अधिक बढ़ गई है। देवता लेग चन्द्रमा 
का भ्रमत जैसे जैसे पीते जाते हैं यैसे ही बैसे उसक्री कलाओं का क्षय 
होता जाता है; और, सम्पूर्ण क्षय हो चुकने पर, फिर, क्रम क्रम से, उन 
mara की बृद्धि होती है | परन्तु उस वृद्धि की अपेक्षा चन्द्रमा का बह 
क्षय ही अधिक लुभावना मालूम होता है । आपका साम्पत्तिक क्षय भी 
उसी तरह आपकी शोभा का बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं | हे राजा! 
' गुरु-दक्षिणा तो मुझे कहीं से wet ही होगी; और, आप से ता उसके 
मिलने की आशा नहीं | अतएव अब मैं और कहीं से उसे प्राप्त करने की 
. चेष्टा करूंगा। आपको इस सम्वन्ध में में सताना नहीं चाहता | सारे 
`" संसार को जल-वृष्टि से सुखी करके शरत्काल को प्राप्त होने वाले निर्जल 
मेधो को, पतङ्गन्योनि में उत्पन्न हुए चातक तक, अपनी याचनाओं से, तङ्ग 
हीं करते । फिर मैं ते मनुष्य हुँ और गुरु की कृपा से चार अक्षर भी मैंने 
पढ़े हैं । भगवान्‌ आपका भला करे, मैं अब आप से बिदा होता हुँ ।?? 
`: इतना कह कर महर्षि वरतन्तु का शिष्य कौत्स खड़ा हो गया और 
बहाँ से जाने लगा | यह देख, राजा रघु ने उसे रोक कर ज़रा देर ठहरने 
' की प्रार्थना की | बह बेला:-- 
हम हे पण्डितवर | आप यह ते बता दीजिए कि शुरु-दक्तिणा में कौनसी 
` चीज़ आप अपने शुरु को देना चाहते हैं और कितनी देना चाहते हैं (४ 
यह सुन कर, इतने बड़े विश्वजित्‌ नामक यज्ञ की यथात्रिधि करने पर 
. भी जिसे गर्व छू तक नहीं गया, और, जिसने त्राह्मण आदि चारों बशो तथा 
_ नि्चय्य आदि चारों आश्रमों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है उस 
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राजा रघु से, उस चतुर ब्रह्मचारी ने अपना गुरु-दक्षिणा-सम्बन्धी प्रयोजन, 
इस प्रकार, साफ़ साफ़ शब्दों A, कहना आरम्भ . किया | उंसने कहा: : 
जव मेरा विद्याध्ययन हो चुका--जो कुछ मुझे पढ़ना था सब से पढ़ . 
चुका--तच मैंने आचाय्य वरतन्तु से प्राथेना की कि. आप. कृपा करके TE 
दक्षिणा के रूप में मेरी कुछ सेवा स्वीकार करें। . परन्तु महर्षि के आश्रम: 
रह कर मैंने aS ही भक्ति-साव से उसकी सेवा की थी । इससे Tg 
पर पहले ही से बहुत प्रसन्न थे । अतएव, विदा होते समय, मेरी प्राथेता के. 
उत्तर में उन्होंने सिफ इतना ही कहा कि तेरी अकृत्रिम भक्ति ही समे 
सन्तुष्ट हूँ; मुझे गुरू-दक्षिणा न चाहिए | परन्तु मेने हठ की-। शुरुःदक्षिया . 
स्वीकार करचे के लिए मेरे वार धार प्राथना करने पर आचांय्य को क्रोष हो. 
आया | इस कारण, मेरी दरिद्रता का कुछ भी विचार न करके, उन्होने: 
यह आज्ञा दी कि मैंने जा तुझे चौदह विद्याये सिखाई हैं उनमें से एंकं एक : 
विद्या के वदले एक एक करोड़ रुपया ला दे । यही -चोदह करोड़ रुपया, 
माँगने के लिए मैं आप के पास आया था । परन्तु, मेरा सत्कार करने के. 
समय आपने मिट्टी के जिन पात्रों का उपयोग किया उन्हें देखं कर हो a 
अच्छी तरह समभ गया हूँ कि इस समय आप के ITS. AMAT का सूचक 
“प्रभु” शब्द सात्र शेष रह गया है | सम्पत्ति के नाम से अर कुछ भी आप.के' 
पास नहीं। फिर, महपि वरतन्तु से प्राप्त की गई चादह विद्याओं का वदलां 
भी मुझे थोड़ा नहीं देता ! अतएव इतनी बड़ी रकृम आंप से सांगन के 
लिए मेरा मन गवाही नहीं देता | मैं, इसे विषय में, आपसे आग्रह: 
नहीं करना चाहता |? pe a, eee 
जिसके शरीर की कान्ति चन्द्रमा की कान्ति के .समान Ae 
दायक थी, जिसकी इन्द्रियों का व्यापार पापाचरण से पराङ मुख Al, 
जिसने कभी कोई पापकर्म नहीं किया था--ऐसे सार्वभौम राजा. रघु ने * 
वेदाथ जानने aa विद्वानों में श्रे, कौत्स, ऋषि की पूर्वोक्त विज्ञप्ति सुन 
कर उत्तर दिया:--- 2, sean 
- “आपका कहना ठीक है; परन्तु मैं आपको विफल-मनोरथ होकर, 
लौट नहीं जाने दे सकता । कोई सुनेगा ते क्‍या कहेगा ! सारे शाखा 
aT जानने वाला Sree ऋषि, अपने शुरु को दंक्षिणा देने के लिए, याचक 


| पाँचवाँ a | ae 
: बन कर आया ; परन्तु रघु उसका मनोरथ सिद्ध न कर सका। इससे 
` लाचार होकर उसे अन्य दाता के पास जाना पड़ा | इस तरह के लोकांप- 
ate से मैं बहुत डरता हूँ । में, अपने ऊपर, ऐसे अपवाद के लगाये जाने 
. का मौका नहीं देना चाहता | इस कारण, आप मेरी पवित्र श्रौर सुन्दर 
` भ्िहोत्र-शाला में --जहाँ आहवनीय, mesa और दक्षिण, ये तीनों 
` अग्नि निवास करते हैं— at तीन दिन, मूत्ति मान चौथे अझि की तरह, 
` ठहरने-की कृपा करें। मान्यवर, तब तक मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने 
' के लिए, यथाशक्ति, उपाय करना चाहता हुँ ।” 

. यह सुन कर बह ब्राह्मण श्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहा:--- 


“बहुत अच्छा | महाराज, आप सप्रतित्ञ हैं । आपकी आज्ञा मुझे सवथा... 


मान्य है।” यह कह कर वह ऋषि राजा रघु की यज्ञ-शाला में जा ठहरा। `. 
` ` इधर राजा र्घु ने साचा कि पृथ्वी-मण्डल में जितना द्रव्य था वह 
_ते मैं, दिग्विजय के समय, प्रायः सभी ले चुका। थोड़ा बहुत जे रह 
_ गया है उसे भी ले लेना उचित नहीं । अतएव, कौत्स के निमित्त द्रव्य 
` प्राप्त करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करनी चाहिए । इस प्रकार मन में 
-सङ्कप करके उसने धनाधिप से ही चौदह करोड़ रुपया वसूल करने का 
_ निश्चय किया । कुवेर तक पहुँचना ओर उसे युद्ध में परास्त करना रघु के 
लिए कोई बड़ी बात न थी। महाझुनि वशिष्ठ ने पवित्र-मन्त्रोच्चारण-पूर्वक 
. रघु पर जा जल छिड़का था, उसके प्रभाव से राजा रघु का सामर्थ्यं बहुत 
'ही बढ़ गया था। बड़े बड़े पर्वतों के शिखरो पर, डुस्तर महासागर के भीतर, 
यहाँ तक कि आकाश तक सें भी--वायु से सहायता पाये हुए मेघ की 
_ गति के समान--उसके रथ की गति थी । कोई जगह ऐसी न थी जहाँ 
उसका रथ न जा सकता BT । 
| राजा रघु ने कुवेर को एक साधारण माण्डलिक राजा समभ कर 
. ` अपने पराक्रम से उसे परास्त करने का निश्चय किया। अतएव उस महा- 
` _ शुर-वीर और गम्भीर राजा ने, सायङ्काल, अपने रथ को श्रनेक प्रकार 
._के erat से सुसजित. किया; और, प्रात:काल, उठ कर प्रस्थान करने के 
_ इरादे से रात. का उसी के भीतर शयन भी किया । परन्तु प्रभात होते ही 
"उसके काशागार के सन्तरी दौड़े हुए उसके . पास आये । इन्होंने आकर 
“Oy 
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निवेदन किया कि महाराज, एक बड़े ही आश्‍चर्य की बात हुई है। आपके : 
खजाने में रात को आकाश से Va की बेहद वृष्टि हुई है। यह समाचार: 
पा कर राजा समक गया कि देदीप्यमान सुबर्ण-राशि की यह बृष्टि ; धनाः. 
धिप कुवेर-ही की कृपा का फल है । उसी ने ae सोना आसमान. से:. 
चरसाया है | तएव, अब उस पर चढ़ाई करने की ज़रूरंत ART: इन्द 
के वञ्राघात से कट कर ज़मीन पर गिरे हुए सुमेरु-पर्वत. के frat के 
समान, आकाश से गिरा हुआ, सुवर्ण का वह सारा का सारा ढेरे, उसने : 
RT को दे डाला | अब तमाशा देखिए । कौत्स ते.इधर यह कहने लगा - 
कि जितना द्रव्य मुझे शुरु-दक्तिणा में देना है उतना ही. चाहिए, उससे. 
अधिक मैं लूँगा ही adit उधर राजा यह आग्रह करने लगा कि नहीं, . 
आपको अधिक लेना ही पड़ेगा । जितना सोना मैं. देता-हूँ उतना सभी * 
आपको लेता होगा | यह दशा देख कर अयोध्या-वासी जन दोनों को धन्य... 
धन्य कहने लगे | मतलब से अधिक द्रव्य न लेने की इच्छा प्रकट करने वाले. 
कैरस की जितनी प्रशांसा उन्होंने की, उतनी ही प्रशंसा उन्होंने माँगे हुए धन - 
की अपेक्ता अधिक देने का आग्रह करने वाले रघुकी भी की |... | .: 
इसके अनन्तर राजा रघु ने उस सुवर्ण-राशि को, कोत्स के गुरु AW : 

के पास भेजने के लिए, सैकडों ऊँटों और ख़च्चरों पर लदवाया। फिर, 
कौत्सः के चिदा हेते समय, अपने शरीर के ऊपरी भाग को झुका कर और * 
विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ कर, वह उसके सं।मने खड़ा हुआ ST समय: 
राजा के अलैकिक ओऔदाय्य से अत्यन्त सन्तुष्ट हो कर कौत्स. ने उसो. 
पीठ ठोंकी और इस प्रकार उससे कहा: | ce 
“हे राजा! न्याय-पूर्वक सम्पदाओं का सम्पादन, वद्धन, पालन और 
फिर उनका सत्पात्रों को दान--यह चार प्रकार का राज-कर्तव्य.. है। इन 
चारों कर्तव्यों के पालन में सदा-सर्वदा तत्पर रहने बाले राजा के -सारे 
मनोरथ यदि पृथ्वी पूर्ण करे तो काई आश्चय्य की वात नहीं। परन्तु, 
महाराज, आपकी महिमा. इस से . कहीं बढ़ कर है। वह अतर्क्य है।. 
उसे देख कर अवश्य ही आश्वर्यं होता है । क्योंकि, आपने पृथ्वी ही.को | 
. नहीँ, आसमान को भी ge कर अपना मनोरथ सफल कर लिया | रवं . 
में आपको क्या आशीर्वाद दूँ? कोई चीज़ ऐसी नही जा आपको प्राप्त.न 


a, A पाँचवाँ सगे । OR 
“Bt आपकी जितनी इच्छाये थीं सब परिपूर्ण हो चुकी हैं। उन्हीं में से 
- फिर किसी इच्छा को परिपृर् करने के लिए आशीर्वाद देना पुनरुक्त 
“ata होगी. ऐसे चर्वित चर्वण से क्या लाभ? इस कारण, मेरा यह 
` आशीर्वाद है कि जिस तरह आपके पिता दिलीप ने आपके सदृश प्रशंस” 
` . नीय पुत्र पाया, उसी तरह, आप भी, अपने सारे गुणों से सम्पन्न, अपने 
` ही सदृश एक पुत्र-रत्न पचे | 
` ` राजा को यह आशीर्वाद देकर कौत्स ऋषि अपने गुरु वरतन्तु के आश्रम 
को लौट गया | उधर गुरु को दक्षिणा देकर उसके ऋण से उसने उद्धार 
. पाया, इधर उसका आशीर्वाद भी शौघ्रही फलीभूत wat) जिस तरह 
' प्राणिमात्र को सूरय से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसी तरह कौत्स के 
. आशीर्वाद से राजा रघु को पुत्र की प्राप्ति हुई । अभिजित्‌ नाम के मुहूत्ते 
` में उसकी रानी ने खामिकात्तिक के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया | 
यह मुहूत्त ब्राह्ममुहत्त कहलाता है, क्योंकि इसके देवता ब्रह्मा हैं। इसी 
` से रघु ने अपने पुत्र का नाम भी तदनुरूप ही रखना चाहा। ब्रह्मा का 
एक नाम sp भी. है। रघु को यही नाम सब से अधिक पसन्द आया। 
` इस' कारण उसने पुत्र का भी यही नाम रक्खा | जिस तरह किसी दीपक 
से जलाया गया दूसरा दीपक ठीक पहले के wer होता है, उसी तरह वह 
` बालक भी अपने पिता रघु के हो सदृश हुआ | क्या रूप में, क्या तेज में 
क्या बल में, क्या died में, क्या खाभाविक उदारता और उन्नति में-सभी 
` बातों में चह अपने पिता के ger हुआ; भिन्नता उसमें ज़रा भी न हु 
. ` यथासमय अजकुमार ने विद्योपाज्जन आरम्भ किया । कितने ही 
_ विद्वान्‌ अध्यापक उसे पढ़ाने के लिए नियत किये गये। धीरे धीरे उसने 
.. उनसे सारी विद्याये' विधिपूर्वक पढ़ डाली । 
तब तक वह तरुण भी हो गया । अतएव उसकी शरीर-कान्ति और 
भी बढ़ गई-उसका रूप-लाबण्य पहले से भी अधिक हो गया । इस 
“ कारण राज्यलच्मी उसे बहुत चाहने लगी । रघु को पाने के लिए वह मन 
_, Shan उत्कण्ठित Sr उठी | परन्तु जिस तरह भले घर की उपवर कन्या 
. किसी योग्य वर को पसन्द कर लेने पर भी, उसके साथ विवाह करने 
_ के लिए, पिता की आज्ञा की प्रतीचा में रहती है, उसी तरह उत्तर-कोशल 
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की राज्य-लक्ष्मी भी, अज के पास जाने के लिए, राजा रघु की ata की 
ofa करने लगी । | a 
इतने में विदभ-देश के राजा भोज ने अपनी बहन इन्दमती का खंय 
वर करना चाहा । अनेक राजाओं को उसने निमन्त्रण भेजां। अज के 
गुणों की उसने बड़ी प्रशसा सुनी थी | इस कारण उसे खयंबर में बुलाने 
के लिए वह बहुतही उत्सुक हुआ | इस डर से कि साधारण रीति पर 
निमन्त्रण भेजने से कहीं ऐसा न हो कि अज-न आवे, उसने. अपना एके 
विश्वासपात्र दूत राजा रघु के पास रवाना किया और अज-कुमार को, 
बड़े ही आदर से स्वयवर में बुलाया । दूत ने आकर राजा. भोज का 
निमन्त्रण-पत्र रघु को दिया । उसे पढ़ कर रघु बहुत प्रसन्न हुंआ। उसने 
मन में कहा -अज की उम्र अब विवाह-योग्य हो गई है; सम्वन्ध भी बुरा 
नहीं | इससे इस निमन्त्रण को स्वीकारही कर लेना चाहिए। .यह सोव. 
कर उसने वहुत सी सेना के साथ अज कों राजा भोज की समृद्धिः 
राजधानी को भेज दिया । ह | 
अजकुमार के प्रस्थान करने पर, .माग में, उसके आराम के लिए 
पहले ही से जगह जगह डेरे लगा दिये गये । उनमें सोने के लिएं अच्छे 
अच्छे Wt, पीने के लिए शीतल जल और खाने के लिए सुस्वाहु पदार्थ 
भी रख दिये गये । अज से मिलने के लिए दूर दूर से आये हुए प्रजा-जतों 
की दी हुई सेटों से वे पट-मण्डप और भी जगमगा उठे । इससे वे शहरों 
के क्रीड़ा-स्थानों की तरह शोभासम्पन्न दिखाई देने लगे । उन्होंने विहार 
करने के लिए बनाये गये उद्यानों को भी मात कर दिया | 7 
कई दिन वाद, चलते चलते, श्रजकुमार नर्मदा के निकट जा पहुँचा। 
वहाँ उसने देखा कि नदी के Prat किनारे नक्तमाल नाम के सेकड़ों बृत्त 
खड़े हुए हैं और जल-स्पश होने के कारण शीतल हुई वायु उन्हें धीरे धीरे 
हिला रही है। ऐसी आराम की जगह देख कर अज ने, धूलि लिपट 
हुई ध्वजा वाली अपनी सेना को, वहीं, नर्मदा के तट पर, ठहर जाने की 
शाज्ञा दी | 
. उस समय एक जङ्गली हाथी ने नर्मदा की धारा में गोता लगाया था! 
झज के सैनिकों ने उसे गोता. लगाते न देखा था। परन्तु जिस जगह. 
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उसने गोता लगाया था उसी जगह, पानी के ऊपर, गज-मद के लोभी 
(saa भारे उड़ रहे थे। इससे लोगों ने समझ लिया कि कोई न कोई 
` बन-गजः अवश्य ही इस जगह पानी के भीतर है। इतने में वह हाथी 
` पानी के भीतर से निकल पड़ा । उस समय, मद के घुल जाने से, उसका 
` स्वच्छ मस्तक बहुत ही सुहावना मालूम होने लगा। इस गज ने, 
नर्मदा में गोता मारने के पहले, अपने दोनों दाँतों से, नदी के deaf 
WT नामक पर्वत के तट तोड़ने का घंटों खेल किया था। अतएव, पर्वत 
` की गेरू आदि धातुओं से उसके दांत रङ्कोन हो गये थे । परन्तु, नर्मदा 
` में नहाने के कारण, इस समय, उसके दाँतों पर लगी हुई बह धातु-रअ 
| rage ही धो गई थी । तथापि उसकी चित्रःविचित्र नीली रेखाये अब 
` तक दाँतों के ऊपर देख पड़ती थीं । यही नहीं, किन्तु, क्रीड़ा के समय, 
शिलाओं से टकराने के कारण, उसके दाँतों पर जा रगड़ लगी थी उससे 
. दाँतो की धार कुछ मोटी पड़ गई थो--दाँतों का नुकीलापन जाता सा 
. रहा था | इन्हीं Pat से यह सूचित हाता था कि इसने, कुछ समय पहले, 
: पूर्वोक्त पर्वत की जड़ में ज्ञरूर दाँतों की zat मारी होंगी । यह हाथी 
| जलः के भीतर से ऊपर उठ कर अपनी सुँ डों से बड़ी बड़ी लहरों को तोड़ने 
: फोड़ने लगा । सूँड़ को कभी सिकोड़ कर और कभी दूर तक फैला कर 
_ उससे वह पानी को इस ज़ोर से जल्दी जल्दी मारने लगा कि आस पासे 
. का वह सारा प्रदेश उसके तुमुल नाद से व्याप्त हाोगया। इस प्रकार 
कुलाहल करता हुआ जिस समय ag तट की तरफ चला उस समय यह 
. मालूम होने लगा जैसे वह अपने पैरों में पड़ी हुई जंजीर का तोड़ डालने 
“की. चेष्टा कर रहा हो । वह पर्वताकार हाथी, सिवार की ढेरी को अपनी 
छाती से खींचता हुआ, नदी से निकल कर तट की ओर बढ़ा, परन्तु उस 
की सूँड़ के आधातों से पीड़ित किया गया नदी का प्रवाह, उसके पहुँचने 
. के पहले ही, तट तक पहुँच गया। बढ़ी हुई लहरों ने पहले तट पर 
` टकर .खाई। उनके पीछे कहीं उस हाथी के तट वक् पहुँचने की नौबत 
TR पानी में बड़ी देर तक डूबे रहने के कारश उसकी दोनों कनपटियों 
. से वहने वाला मद कुछ देर के लिए शान्त ह गया था। परन्तु, जल 
के बाहर दर निकलने पर, ज्योंही उसने रघु. की सेना के हाथियों. को 
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देखा लोही, अकेला होने पर भी, उन उतने हाथियों से भिइने के लिएं: 
चह तैयार हो गया | उसके शरीर में वीरता. का आवेश. उत्पन्न होते हीं. 
उसके मस्तक से फिर मद की धारा बहने लगी ।. wa नामक TTR 
दृध के समान उप्र गन्ध वाला उसका मद रघु के हाथियों से:सहा a 
गया | उसका सुवास मिलते ही वे सारे हाथी अधीर हें Bi यदपि: 
उनके महावतें ने उनको अपने बश में रखने का बहुत कुछ यंत्र किया, . | 
तथापि उनकी सारी चेष्टाये' व्यथ हे! गई -। सेना के समस्त: हांथी प्रपनी .. 
अपनी Sa दवा कर, और उस जङ्गली हाथी की तरफ: पीठ करके, वहाँ .. 
से तत्काल भाग निकले । 
राजा रघु के शिविर में उस जङ्गली हाथी का प्रवेश होते ही संत्र 
हाहाकार मच गया । जितने Sz, घोड़े और वैल थे, सब अपने अपने . 
चन्धन तोड़ कर भागे । इस कारण, रथों के ge टूट गये और वे इर" 
उधर अस्त-व्यस्त हे! उलटे पलटे जा गिरे। : हाथी के! आतां देख. बड़े बड़े 
Tata तक़् के होश उड़ गये; fetta रक्षाःकरने.के लिए वे इयर ; 
उधर दोड़-घूप करने WA | सारांश यह कि उस.हाथी ने उस उतनी बड़ी ` 
सेना को एक पल में वेतरह व्याकुल कर डाज्ा | | का 
शाख की आज्ञा है कि राजा को जङ्गली हाथी न मारना चांहिए। इस 

बात को अजकुमार जानता था। अतएव, जब उसने देखा कि यह हाथा. 
सुझ पर आघात करने के लिए दौड़ा चला ही आ रहा है तब उसने धीरे से 
धनुष को खींच कर सिर्फ़ उसके मस्तक पर इस इरादे से एक बाण मांरा कि. 
वह वहीं से Ste ज्ञाय, आगे न वढ़े। हाथी राजाओं के बड़े काम आते हैं । ँ 
इसीसे युद्ध के सिवा और कहीं उन्हें मारना मना है। यहाँ युद्ध तो होता 
ही न था, इसी से अजक्षुमार ने उस पर ज़ोर से बाण नहीं मारा । केवल उसे . 
वहाँ से भगा देना चाहा | अज का बाण लगते ही उस प्राणी ने हाथी का रूप. 
छेड़ कर बड़ा ही रमणीय रूप घारण किया | उसे आकाश में निर्विन्न विचरण 
करने योग्य शरीर मिल गया। उस समय उसके शरीर के चारों तरफ प्रकाशमान 
प्रभा-मण्डल उत्पन्न हो गया | उसके वीच में उस सुन्दर शरीर वाशे व्योमचारी 
AT खड़ा देख कर रघु की सेना आश्‍्चर्य्य-सागर में इव गई | इसके अनन्तर 
उस गगनचर ने अपने सामर्थ्ये से कल्पइक्त के फूल ला कर -अज पर Te . 
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साये | फिर, अपने दाँतों की चमक से अपने हृदय पर पड़े हुए सफेद 
| मेतियों के हार की शोभा फो बढ़ाते हुए उसने, नीचे लिखे agen, 
TEA आरम्भ की । वक्तृता इस लिए कि बह कोई ऐसा वैसा साधारण 
बोलने वाला न था, किन्तु बहुत बड़ा वक्ता था | बह वोला:-- 
` “अजञकुमार, मैं प्रियदशन नाम के गन्धर्व का पुत्र हूँ । सेरा नाम 
प्रियस्वद है । मेरे गर्व को देख कर एक बार मतङ्ग नामक ऋषि सुक्त पर 
बहुत अप्रसन्न हुए । इससे Tara शाप दिया कि जा, तू हाथी हों जा। 
तेरे सदृश घमण्डी को हाथी ही होना चाहिए | शाप दे gaa पर मैंने मतङ्ग 
सुनि को नमस्कार किया, उनकी स्तुतिं भी की और शापमोचन के लिए 
उनसे नम्रतापूर्वक विनती भी की । इस पर मुनि का क्रोध शान्त ST गया | 
होना ही चाहिए था । अग्नि के संयोग से ही पानी को उष्णता प्राप्त होती 
है। यथार्थ में ते शीतलत्व ही पानी का स्वाभाविक धर्म है। झुनियों का 
स्वभाव भी दयालु र शान्त होता है | क्रोध उन्हें कोई बहुत बड़ा कारण 
उपस्थित हुए बिना नहीं आता । मेरी प्रार्थना पर तपोनिधि मतङ्ग सुनि को दया 
आई भ्र उन्होने कहा:--अच्छा, जा, इच्वाकु के बंश में अज नामक एक 
राजकुमार होगा । चह जब तेरे मस्तक पर लोहे के मुँह वाला बाण मारेगा 
तब तेरा हाथी का शरीर छूट जायगा और तुझे फिर अपना स्वाभाविक गन्धर्व- 
रूप मिल जायगा p जिस दिन से मतङ्ग ऋषि ने यह शाप दिया उस दिन 
से आज तक सैं महाबलवान्‌ इच्चाकुवंशी अज के दर्शनों की प्रतीक्षा में 
था । आज कहीं आपने मुझे शाप से Get कर मेरी मनोरथ-सिद्धि की । 
अतएव आपने मुझ IT जा उपकार किया है उसका यदि मैं कुछ भी वदला 
न दू ते आपके प्रभाव से मुझे जा इस गन्धर्व-शरीर की फिर प्राप्ति हुई दै 
वह व्यर्थ हो जायगी । प्रत्युपकार करने में असमर्थ मनुष्यों के लिए जीने 
की अपक्ता सर जाना ही अच्छा है । मित्र, मेरे पास सम्मोहन नाम का 
एक भ्न है। उसका देवता गन्धर्व है। उसी की कृपा से यह अख 
सिलंता है। इसे शत्र पर चलाने और फिर अपने पास लैटा लेने के मन्त्र 
जुई जुदे है.। चे सब मुझे सिद्ध हैं । यह अख्र मैं आपको देता हूँ । लीजिए। 
इससे यह ast भारी गुण है कि इसे चलाने से gaat की प्राण-हानि हुए 
बिना. ही चलाने वाले की जीत होती है । इससे शन्न सूछित हो जाते 
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उनमें युद्ध करने की शक्ति ही नहीं रह जाती. | अतएव, इस श्न का प्रयाग 
कत्ता अवश्य ही विजयी होता है | इस बात को आप अपने मन में हरगि 
न आने दे कि आपने तो सु पर वाण मारा और मैं.आंपकों- उसके बद 
यह HE देने जाता हूँ । इसमें लज्जा की कोई वात नहीं; क्योंकि मेरे मार' 
के लिए धडुष उठाने पर भी आपके मन में, क्षण भर के लिए, मुझे ९ 
दया आ गई । इससे आपने मुझे मारा नहीं | भेरा मस्तक वाण से छेद क 
ही DA आपने छाड दिया | इस कारण, इस अस्त्र को ले लेने के लिएर 
जे आपसे प्राथना कर रहा हूँ, उसे आपको Ata लेना चाहिएं | भ्र 
सन को कठार करके उसका तिरस्कार करना आपको उचित नही |? ' 

चन्द्रमा के समान समसत संसार को आनंद देने वाले अजकुमार ८ 
गन्धर्व की इस प्रार्थना को मान लिया। उसने कहंः--“वंहुत अच्छा 
आपकी आज्ञा मुझे मान्य है |” यह कह कर अज ने सोमसुता: aA 
का पवित्र जल लेकर आचमन किया | फिर उसने उत्तर की ओर मुँह करके 
शाप से छूटे हुए उस गन्धर्व से उस सम्माहन-अख-सम्वन्धी मन्त्र ग्रहण 
कर लिये । a ee 
इस प्रकार, दैवयाग से, मार्ग में, जिस बात का कभी संवप्न में भे 
खयाल न था वह St गई | अकस्मात्‌ वे दोनों एक दूसरे के मित्र हो गये 
इसके अनन्तर वह गन्धर्व तो कुवेर के उद्यान के पास वाले प्रदेश की तरप 
चला गया, क्‍योंकि वह वहीं का रहने वाला थां; और, अजकुमार ने उस 
विदर्भ देश की राह ली जिसका राजा Bat प्रजा का यथा-न्याय पाग 
करता था, ओर जहाँ की प्रजा ऐसे अच्छे राजा को पाकर, सब प्रकार 
सुखी थी । 

यथासमय अज fed नगरी के पास पहुँच गया और नगर के बाहर 
अपनी सेना सहित उतर पड़ा | उसके आने का समाचार पाकर विदभं 
नरेश को परमानन्द हुआ । चन्द्रोदय होने पर, जिस तरह समुद्र अपनी 
बड़ी बड़ी wet ऊँची उठा कर चन्द्रमा से मिलने के लिए तंट ara 
बढ़ता है, उसी तरह विदर्भाधिप भी sagan को अपने यहाँ ले आने के 
लिए आगे बढ़ा और जहाँ वह ठहरा हुआ था वहाँ जाकर उससे भेंट को.। 
वहाँ से उसने अज का साथ लिया और सेवक के समान उसके आगे 
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आगे चलने लगा। बड़ी ही नम्रता से वह अजकुमार को अपनी राजधानी 
में ले आया | वहाँ राजश्री के सूचक छत्र आर चमर आदि सारे ऐश्वर्य्या 
से.उसंने उसकी बड़ी ही सेवा-शुश्रषा की । उस आदर-सत्कार को देख 
कर, स्त्रयंवर में आये हुए लोगों ने अजकुमार को ते विदर्भदेश का राजा 
और विदभ-नरेश को एक साधारण अतिथि अनुमान किया--अर्थात्‌ अज 
तो घर का स्वामी सा जान पड़ने लगा और राजा भोज पाहुना सा। सत्कार 
को हद. हो गई | 
`. .नगर-प्रवेश होने पर, राजा भोज के कर्मचारियों ने महापराक्रमी राजा 
रघु के प्रतिनिधि अजकुमार से नम्नतापूर्वक यह निवेदन कियाः--“'महा- 
राज, जिसके द्वार पर बनी हुई बेदियां पर जल से भरे हुए मङ्गलसूचक 
कलश स्थापित हैं वह रमणीय और नई विश्रामशाला आप ही के लिए है |? 
यह सुन कर अजकुमार ने--वाल्यावस्था के आगे वाली, म्र्थात्‌ यैवना- 
वस्था, में मन्मथ के समान--उस मनोहर डेरे में निवास किया | 
-साथङ्काल होने पर स्वयवर-सम्बन्धी चिन्ता में अज्ञ का चित्त मन्न हो 
गया | जिसके स्वयंवर में शरीक होने के लिए दूर दूर से सैकड़ों नरेश 
आये हुए हैं बह महासुन्दरी कन्या मुझे प्राप्त हो सकेगी या नहीं ? यही 
विचार करते बह घंटों waa पर पड़ा रहा | उसे नींद ही न आई | बड़ी देर 
में, पति के आचरण से खिन्न हुई खो के सदृश, निद्रा को अज की आँखों 
के सामने कहीं आने का साहस हुआ | नींद ने सोचा कि इस समय अज 
को इन्दुमती की विशेष चाह है, मेरी तो है ही नहीं । फिर मैं क्‍यों उसके 
पास जाने की जल्दी करूँ? 
| प्रातःकालं होने पर, gat पर लेटे हुए अज की छनि बहुत ही दशनीय 
थी। उसके कानों के कुण्डल उसके पुष्ट कन्धों पर पड़े हुए थे | पलँग-पोश 
की रगड़ से उसके शरीर पर लगा हुआ केसर-कस्तूरी आदि का सुगन्धित 
.उवरन ङुंछ कुछ छूट गया था। ऐसे रम्य-रूप अर विख्य|त-जुद्धि वाले कुमार 
को अब-तक सोता देख, उसी की उम्र के और वड़ो ही रसाल वाणी 
वाले सूत-पुत्रों ने, मधुर स्वर में, भैरवी गा गा कर, जगानों आरम्भ किया । 
वे वोल्ने. . : 
grag! रात. बीत गई । सूय्ये निक्रलने चाहता है। शय्या 
१६ `. 
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छोड़िए । उठ बैठिए । ब्रह्मा ने इस संसार के भार के दो भाग कर दिये 
हैं । उनमें से एक भाग का भार तो आपका पिता, निद्रा छोड़ कर, बढ़े दी 
निरालस भाव से, उठा रहा है। रहा दूसरा, सो उसे उठाना आपका काप 
है। अतएव, उठ कर उसे सँभालिए। दो आदमियों. का. काम एक से 
नहीं हो सकता | | 5 eo 

“आप पर लक्ष्मी अत्यन्त अनुरक्त है। वह आपको एक चण के लिए 
भी नहीं छोड़ना चाहती । तिस पर भी निद्रा के . वशीभूत होकर आपने 
उसका स्वीकार च किया । इस कारण, वियोग-व्यथा ने उसे वहुतं ही खिन्न 
कर दिया | आपको निद्रा की गोद में देखे, खण्डिता - सनी. को. तरह 
FATS घबरा उठी । रात विताना उसके लिए दुःसह हो गया ।. इस दश 
को प्राप्त होने पर, वह अपने वियोग-दु:ख को कम करने का उपाय Ge 
लगी | sta देखा कि चन्द्रमा में आपके मुख की थोड़ी बहुत समता पा 
जाती है। इससे चलो, उसी को देख देख, किसी तरह जी वहलाबें Ft 
रात काट दे । परन्तु, वह चन्द्रमा भी, इस समय, पश्चिम दिशा को तर: 
जा रहा है भ्रौर आपके मुखं का साइश्य अब उससे अदृश्य हो.रहा a 
अतएव, निद्रा छोड़ कर अब आप इस अनन्यशरण लक्ष्मी को अवश्य ह 
अवलम्ब दीजिए । चन्द्रास्त हो जाने पर इसे विलकुल ही निराश्रित न के 
डालिए । उठिए, उठिए । 

“बाल-सूय की किरणों का स्पश होते ही, अभी ज़रा ही देर में; सुर 
विकासी कमल खिल उठेंगे । आप भी अब अपने सुन्दर नेत्र खोल दीजिए 
फिर, देखिए कि चश्चल् are काली काली कोमल पुतली वाले आपके ने 
और भीतर भरे हुए चञ्चल मौंरों वाले कमल किस तरह एक्क दूसरे १ 
बराबरी करते हैं । यदि दोनों एकही साथ अच्छी तरह खिल उठे ती य 
देखने को मिल जाय कि आपके नेत्रों और कमलों में परस्पर कितना सादर 
है । कुमार, इस प्रातःकालीन-पवेन को ते देखिए | यह बड़ा ही cal 
है । आपके मुख के सुगन्धिपूर्ण खामाविक श्वासेच्छास' की बरावरी कर 
के लिए यह बंड़ो बड़ी चेष्टाये' कर रहा है। दूसरों के qu उधार लेव 
यह उसके सदृशे सुगन्धित होना चाहता है| जान पड़ता है, इंसी से य 
gai की डालियों से शिथिलं हुए फूलों को वार वार गिराता और सूर्य्य 
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किरणों से विकसित हुए.कमलों को वार बारजा जा कर छूता है । बच्चों के 


लाल लाल कोमल पत्तों पर पड़े हुए, अनमोल हार के गोल गोल मोतिया 


. के समान aes, ओस के कणां का दृश्य भी ते देखिए। आपके अरुशिमा- 
मय Bat पर स्थान पाने और आपके दांतों की शुभ्रकान्ति से मिलाप होने 
से और भी. अधिक सुन्दरता को पानेवाली, आपकी लीला--मधुर मन्द 


_ सुसकान. की तरह, ओस के ये बूँद, इस समय, aga ही शोभायमान हे 


ath 


- तिजानिधि भगवान्‌ सुय्यैनारायण का अभी तक उदय भी नहीं हुआ 


` कि इतने ही में भ्ररुणादय ने शीघ्रही सारे अन्धकार का नाश कर डला | 
: वीरवर अज, आप ही कहिए, युद्ध में जब आप आगे बढ़ते हैं तब क्या कभी 
“आपके पिता को भी शत्र-नाश करने का परिश्रम उठाना पड़ता है? कदापि 
: नहीं ।. योग्य पुरुष को काम सौंप देने पर स्वामी के लिए at कुछ भी 
-. करना बाकी नहीं रह जाता । 


सारी रात, कभी इस करवट कभी उस करवट सोकर, देखिए, आपके 


` हाथी भी अव जाग पड़े हैं और 'खनखन? बजती हुई जुँजीरों को खींच रहे 
. हैं। वालसू्यै की धूप पड़ने से इनके दाँत, इस समय, ऐसे मालूम हे! रहे 
है जैसे कि ये हाथी किसी पहाड़ के गेरू-भरे हुए तटों को अभी अपने 
i दांतों से तोड़े चले आ रहे हो । इनके दांतों पर पड़ी हुई धूप गेरूही को 
` तरह चमक रही है । हाथियों ही की नहीं, आपके घोड़ों की भी नींद खुल 

गई है.। हे कमल-लोचन ! देखिए, बड़े बड़े तम्बुओं के भीतर बँधे हुए आपके 
:. मे इरानी घोड़े, आगे पड़े हुए सेधा नमक के टुकड़े चाट चाट कर, अपने 
Seat उष्ण भाफ से उन्हें मैला कर रहे हैं । उपहार में आये हुए फूलों के 


दार आप कण्ठ में धारण किये हुए हैं उनके फूल भी इस समय बेहद 


'इम्हला गये हैं। पहले वे खुब घने थे, पर अब कुम्हला जाने के कारण 
"दूर दूर हो गये हैं। आपके शाय्यागार के ये दीपक भी, किरण-मण्डल के 
TRS, निस्तेज हो रहे हैं। आपके इस मधुरभाषी तोते को भी सोते 
'से.उठे बड़ी देर हुई | देखिए, आपको जगाने के लिए हम्‌-लोग जो स्तुति 
: पठ कर रहे हैं उसी की नकल ding में बैठा हुआ, वह कर रहा है ।? 

: ` -षन्दीजनें के. बालकों के ऐसे मनोहर वचन सुन कर अजकुमार की 


Ge TAT । 


नींद खुल गई और उसने इस तरह पलँँग को तत्काल ही छोड़ दिया जिस: 
तरह कि उन्मत्त राजहंसों के मधुर - शब्द. TA कर जाया हुआ सुप्रतीर- 
नामक सुरगज TET के रेतीले तट को छोड़ देता है । . (FA 

पलँग से उठ कर उस ललित-लोचन ग्रजकुमार. ने; शाकी रीति ते, 
सन्ध्यावन्दन आदि सारे प्रातः कालीन कृत्य किये । तदनन्तर उसके faye. 
सौकरों ने उसका, उस अवसर के योग्य, we किया--उसे अच्छे च्छे" 
कपड़े और गहने पहनाये । इस प्रकार GA TH कर, उसने; .खंयंवर मे. 
आये हुए राजाओं की सभा में जाकर. बैठने के लिए, अपने ढेरें से. 
प्रस्थान किया | ~ म 


oe छडा से । 


e + 
‘©+ 


इन्टुसती का रुवर्थंवर। 


१5282825 यंचर की रङ्गभूमि में जाकर अज ने देखा कि सजे हुए मञ्चों 
स्व £ पर रक्‍खे हुए सिंहासनों के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए 
BRR eR हैं । उनके वेश बड़े ही मनोहर हैं | वे इस सज-धज से वहाँ 
` बैठे हुए हैं कि विमानों पर बैठ कर आकाश में विहार करने वाले देवताओं 
की भी वेश-भूषा और हास-विलास को वे मात कर रहे हैं। रति की 
प्राथना पर प्रसन्न होकर शङ्कर ने जिस मन्मथ को उसका पहले का शरीर 
: फिर भी देने की कृपा की, साक्षात्‌ उसी के समान सुन्दर अजक्ुमार को 
देखते ही, वहाँ जितने राजा उपस्थित थे वे सभी निराशा के समुद्र में एक 
' दम डूब गये | उन्होंने सन ही मन कहा :--“अब इन्दुमती के मिलने की 
कोई आशा नहीं । इस अलौकिक रूपवान्‌ युवक को छोड़ कर वह हमें 
क्यों पसन्द करने लगी !?? 
ङ्गन्भूमि में अज के पहुँचने पर, राजा भोज ने उसके लिए निर्दिष्ट 
` किया गया मञ्च उसे दिखला दिया और कहा कि आप इसी पर जाकर 
aS । यह सुन कर अजक्ुमार सजी हुई सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ 
- उस सःच पर इस तरह चढ़ गया जिस तरह कि टूटी हुई शिल्लाओं पर पैर 
“रखता हुआ सिंह का बच्चा पर्वत के ऊँचे शिखर पर चढ़ जाता है। 
“मञ्च पर रल्लखचित सिंहासन TUT था । उस पर बड़े मोल के, और 
„कई रङ्गों से रजित, कालीन विले थे । जिस समय अज उस सिंहासन पर 
` -जा बैठा उस ससय उसकी शोभा सोर पर सवार होने वाले स्वामिकार्चिक 
- की शोभा से भी अधिक हो गई--उस समय उसने अपने सीन्दय्यातिशय 
` से कार्तिकेय की कन्ति को भी तुच्छ कर दिया। | 
विज्ञली एकही. होती है । परन्तु जिस समय उसकी धारा अनेक मेघों 


रघुबश ।. ` 


का पंक्तियों में विभक्त होकर एक ही साथ चमक उठती है उस समयं 'का :: 
दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है । उस समय उसकी प्रभा इतनी ae जातीः: 
है कि दर्शकों की आँखें को बह अत्यन्त हो असह्य. हो. जाती 
रास, उस समय, Saat मे एकत्र हुए राजाओं की शोभा को भी घा।- 
राज-लक्ष्मी यद्यपि अनेक नहीं, एक ही थी; तथापि उन सैकड़ों राजागरा  : 
की पंक्तियों में विभक्त होकर, एक ही साथ, at उसके अनेक ea 
दिखाई दिये उन्होंने उसकी प्रभा को वेतरह-बढ़ा दिया । शरीर पर धारहं * 
किये गये रल्नों और बखालङ्कारों की जगमगाइर से दर्शकों की आँखें के 
सामने चकाचोंध लग गई | उनके नेत्र चैंधिया गये । राजाओं पर नजर. 
ठहरना eae हो गया । तथापि, अज की सी तेजस्विता किसी. में. न 
पाई गई । बड़े ही सुन्दर TANI धारण करके, बहुमुल्य सिंहासनों पर 
बैठे हुए उन सारे राजाओं के बीच, अपने सर्वाधिक सौन्दर्य और तेन हे 
के कारण, रघुनन्दन अज--कल्पबृक्षों के बीच पारिजात की REG `` 
भित हुआ | अतएव, फूलों से as हुए सारे वृक्षों को छोड़ कर Ai जिस . 
वरह महा सुगन्धित मद चूते हुए जङ्गली हाथी पर दौड़ जाते हैं उसी : 
तरह सार राजाओं को छोड़ कर पुरवासियों के नेत्र-समूंह भी अजकुमार - 
पर दौड़ गये । सब ले।ग उसे ही एकटक देखने a | 7 
इतने म॑ राजाओं की वशावली जानने वाले वनन्‍्दीजन, स्वर्यवर में रायः 

हुए सूर्य तथा चन्द्रवंशी राजाओं की स्तुति करने लगे। रङ्गःभूमिःको.. 
सुवासित करने के लिए जलाये गये कृष्णागुरु चन्दन की .धूप का. धुबाँ,. : 
राजाओं की उड़ती हुई पताकाओं के भी ऊपर, फैला ` हुआ सवःकही, 
दिखाई देने लगा | मङ्गल-सुचक तुरही और शङ्क आदि बाजों की TAT _: 
ध्वनि दूर दूर तक दिशाओं को व्याप्त करने लगी; और, उसे मेघगर्जनां : 
समभ कर, नगर के आस पास उद्यानों में रहते वाले मोर आनन्द से उन्मत्त - | 
होकर नाचने लगे | यह सब हो ही रहा था कि अपंने सन के अलुकूंल पति. te 








प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली राजकन्या इन्द्रमती, विवाहोचित वल. 5 


धारण किय हुए, सुन्दर पालकी पर सवार, और कितनी ही परिचारिकाशओरों 6 
का साथ लिये हुए, आती दिखाई दी । मण्डप के भीतर, दोना तरफ़ वने Le 
हुए मञ्चा क वीच, ATS राज-माग में, सकी पालकी रख दी गई 


छठा सर्ग। पे. 
ग्राहा | इस कन्यारत्न के अलौकिक रूप का क्या कहना ! उसका 
.अहुपम सौन्दर्य्य ब्रह्मा की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना था । रहू-भूमि में 
'पहुँचते ही वह दशकों की हज़ारों आँखों का निशाना हो गई। सब की 
इष्टि सहस्रा उसी की ओर खिंच गई | और, खयंबर में आये हुए राजा 
लोगों का ते कुछ हाल ही न पूछिए । उन्होंने तो अपने मन, प्राण और 
` अन्तःकरण सभी उस पर न्यौछावर कर दिये | उनकी अन्तरात्मा, आँखों 
को राह से इन्दुमती पर जा पहुँची । शारीर मात्र उनका सिंहासन पर 
रह गया । वे लोग काठ की तरह निश्चल-भाव से अपने आसनो पर बैठे 
- हुए उसे देखने लगे । ga देर बाद, जब उनका चित्त ठिकाने हुआ तब, : 
- उन्होंने अतुराग-सूचक इशारों के हारा इन्दुमती का ध्यान अपनी ओर 
खींचना चाहा । उन्होने मन में कहाः-लाओ, तब तक, अपने मन का 
` अभिल्ञाप प्रकट करने के लिए, शटृङ्गारिक चेष्टाओं से हो दूती का काम लें। 
af हम लोग कमल के फूल, हाथ की उँगलियाँ और गले में पड़ी हुई 
_ Baraat आदि को, पेड़ों के कामल पल्लवां की तरह, दिला डुला कर 
` इन्दुमती को' यह सूचित करें कि हम लोग GA पाने की हृदय से इच्छा 
` रखते हैं तो बहुत अच्छा हो । प्रीति-सम्पादन करने के लिए इससे बढ़ 
कर और कोई बात हो नहीं | इस निश्चय को उन्होंने शीघ्र ही कायै में 
परिणत करके दिखाना आरम्भ कर दिया | 
एक राजा क हाथ में कमल का नाल-सहित एक फूल था । कोड़ा 
के लिए योंही उसने उसे हाथ में रख छोड़ा था । नाल को दोनों हाथों 
- से पकड़ कर वह उसे घुमाने-चक्कर देने-लगा। ऐसा करने से फूल 
के पराग का भीतर ही भीतर एक गोल मण्डल वन गया अर चच्वल 
` पैंखुड़ियों की मार पड़ने से आस पास मण्डराने वाले, सुगन्ध के लोभी, 
भौरे दूर उड़ गये । यह तमाशा उसने इन्दुमती का मत अपने ऊपर अलुरत्त 
`` करने के लिए किया | परन्तु फल इसका उलटा हुआ | इन्दुमती ने उसके 
` इस काम को एक प्रकार का ङुलकच्षण समभा | उसने सोचाः--जान पड़ता 
` . द, इसे व्यथ हाथ दिलाने की आदत सी है। अतएव, यह मेरा पत्ति होने 
. योग्य नहीं:। 


एक और राजा बहुत ही छैल-छवील्षा बना हुआ बैठा था। उसके - 


प रघुवंश | 


Hed पर पड़ा हुआ दुशाला श्रपत्ती जगह से ज़रा खिसक गया था। इस!” 
कारण उसका एक छोर, रन्न जड़े हुए उसके सुजबन्द से, वार वार उह 
जाता था। इन्दुमती पर अपना BUT. प्रकट करने के लिए उसे यह :: 
अच्छा वहाना मिला | अतएव, पहले ता उसने ema .हुए छोर को 
छुड़ाया; फिर, अपना मनोभोहक मुख ज्ञरा टेढ़ा करको, . बड़े ही:हावःभाव : 
के साथ, उसने दुशाले को अपने कन्थे पर अच्छो तरह संभाल :कर 
Wat | इस लीला से उसका चाहे जा अभिप्राय रहा हो;. पर इन्दुमती ने.:. 
इससे यह अर्थ निकाला कि इसके शरीर में कोई दोष जान : पड़ता है। 
उसी को अपने डुशाले से छिपाने का यह यत्र कर रहा है। | - 
एक राजा को छुछ और ही PA । उसने अपनी आँखें ज़रा 2: हे 
करके, कटाक्षपूण दृष्टि से, नीचे की तरफ देखा। . फिर, उसने अपने एक .. 
पैर की उँगलियाँ सिकोड़ dil इससे उन उँगलियों.के नखों की आमां : 
तिरछी होकर सोने के पायदान पर पड़ने लगी | यह खेल करके वह Fal. 
उँगलियों से पायदान पर कुछ लिखने सा लगा--उनसे वह रेखाये सी: कं 
खींचने लगा । इस तरह उसने शायद इन्दुमती को अपने पास AMAT 
इशारा किया; परन्तु इन्दुमती को उसका यह काम अच्छा न लगा । AT 
कि नखों से ज़मीन पर रेखाये' खींचना are में सना किंया गया है | 

इससे इन्दुमती ने ऐसा निषिद्ध काम करने वाले राजा को त्याज्य संमका |: 
एक अन्य राजा ने अपने वाये' हाथ की हथेली का धे. सिंहासन ` 

पर रख कर उस तरफ के कन्धे को ज़रा ऊँचा उठा feat. उठ क्या दिया, : 
इस तरह हाथ रखने से वह आप ही आप ऊँचा हो गया। साथ ही . 
इसके उसके कण्ठ में पड़ा हुआ हार भी, हाथ और पेट के वीच से : 
निकल कर, पीठ पर लटकता दिखाई देने लगा | अपने शरीर की शिति a 
इस तरह का Gade करके, अपनी वाँई ओर बैठे हुए अपने एक मित्र .. 
राजा से वह वाते' करने लगा | इसका भी यह काम इन्दुमती को पंसन्द.. 
“a आया | उसने मन में कहा--इस समय इसे मेरे सम्मुख रहना चाहिए, .. 
न कि मुझसे He फेर कर--पराङ मुख होकर--दूसरे से बाते. करना! - 





A 


जव अभी इसका यह हाल है aa यदि में इसी को अपना पति बनाऊ तो. 
च सालूम यह कैसा Gan सेरे साथ करे! 


छठा AT | i 
_ एक और तरुण राजपुत्र की बात सुनिए । #ऋंगारप्रिय feat के कान . 
'-खोंसने ava, और, कुछ कुछ पीलापन लिये हुए, Fad के फूल की 
क पँखुड़ी उसके हाथ में थी | उसी को वह अपने नखों से नाचने लगा। 
स वेचारे को ख़बर ही नथी कि उसका यह काम इन्दुमती को बुरा लगेगा | 
नके तेड़ते और नखों से पत्तों आदि पर BAA बनाते बैठना बेकारी का 
ण Sl. शालन में ऐसा करने की आज्ञा नहीँ । इस बात को इन्डुमती 
गनती: थी । इसी से यह राजा भी उसका अघुराग-भाजन न हो सका | 
एक अन्य राजा को AR कुछ न सभा तो उसने खेलने क पाँसे 
[काले । उन्हें उसने, कमल के समान लाल ओर ध्वजा की रेखाओं से 
वहित, अपनी हथेली पर रक््खा। फिर अपनी हीरा-जड़ी अगूठो की 
एमा से उन पाँसों की चमक को और भी अधिक बढ़ाता हुआ, हाव- 
Tagen, वह उन्हें उछालने लगा | यह देख कर इन्दुमती के हृदय में 
सके जुवारी नहीं, ता खिलाड़ी, होने का निश्चय हो गया | अतएव इसे 
उसने अपने लिए अयोग्य समभा | 
.' एक राजा का मुकुट, उसके सिर पर, जहाँ चाहिए था वहीं ठोक 
FL हुआ था । परन्तु उसने यह सूचित सा करना चाहा कि वह अपनी 
गह पर नहीं है; कुछ खिसक गया है | इसी वहाने बह अपना एक हाथ, 
सकी उँगलियों के बीच की खाली जगह cat की किरणों से परिपूर्ण सी 
1 गईं थी, बार बार अपने सुकुट पर फेरने लगा | इस व्यापार के द्वारा 
जा. ने ते शायद इन्दुमती से यह इशारा किया कि मैं तुझे मुकुट ही की 
रह, अपने सिर पर, स्थान देने को तेयार हूँ । परन्तु इन्दुमती ने इसे भी 
थे ही हाथ घुमाने फिराने वाला, अ्रतएव कुलक्षणी, ठहराया | 

इसके अनन्तर खयंवर का मुख्य काम आरम्भ हुआ । सुनन्दा नास 

। एक द्वारपालिका बुलाई गई | उपस्थित राजा लोगों की वंशावली इसे 
रस याद थी प्रत्येक राजा के पूर्व-पुरुषों तक का चरित यह अच्छी तरह 
'नती थी । बातूनी भी यह इतनी थी कि पुरुषों के कान काटती थी । उस 
मय सगध-देश का राजा सबसे अधिक प्रतिष्ठित समभा जाता था | इससे 
इमती को सुनन्दा पहले उसी के सामने ले गई | वहाँ उसने समयानुकूल 

रता आरम्भ की । कुमारी इन्डुमती से वह कहने लगी: . . 
|. 


oq रघुवश | 


देख, यह सगध-देश का महा पराक्रमी परन्तप नामक राजा है।: 
पर? शत्रु को कहते हैं । अपने शत्रुओं पर यह वेहद.तपता है--इनहें a 
अधिक सन्ताप पहुँचाता है--इसी कारण, इसका “परन्तप? नाम: संच. 
मुच ही सार्थक है। शरण आये हुओं की रक्षा करना, यह अपना धर्म 
समझता है--शरणार्थियों को शरण देने में. कभी आनाकानी नहीं करता! 
अपनी प्रजा को भी यह सदा सन्तुष्ट रखता है । इससे इसने संसार मेँ 
वड़ा नाम पाया है। इसकी कीति सर्वत्र फैली हुई है। योता इस जग " 
सें सेकड़ों नहीं, हज़ारों राजा हैं, परन्तु यह पृथ्वी केवल इसी को याध ५ 
राजा समसतती है। 'राजन्वती? नाम इसे इसी राजा की बदौलत fea” 
है। रात को आकाश में, न मालूम कितने aaa, तारे. और ग्रह उदि 
हुए देख पड़ते हैं; परन्तु उनके होते हुए भी जब तक चन्द्रमा का उदय, 
नहीं होता तब तक कहीं चाँदनी नहीं दिखाई देती। एक मात्र च्मा 
दी की बदौलत रात को, “चाँदनी वाली? संज्ञा प्राप्त हुई है।  मूसण्डल बे" 
श्रन्यान्य राजा नक्षत्रों, तारों और अहों के सदृश भले ही इधर उधर, 
चमकते रहें; पर उन सब में अकेला परन्तप ही चन्द्रमा की वरवर. 
कर सकता है । इस राजा को यज्ञानुष्ठान से बड़ा प्रेम. है । एक न एक यह . 
इसके यहाँ सदा हुआ ही करता है, और, इन यंज्ञों में अपना भाग लेने. 
के लिए यह इन्द्र को सदा बुलाया ही करता है।इस कारण बेचारी इन्द्राणी. 
को चिरकाल तक पति-वियोग की व्यथा सहन करनी पंड़ती है | उसका युद 
पीला पड़ जाता है, बालों में मन्दार के फूलों का Har जाना बन्द हो जाता: 
है, और कंघी-चोटी न करने से उसकी रूखी अलके पाण्डु-वण कपाला पर. 
पड़ो लटका करती हैं । फिर भी इस राजा की यज्ञ-क्रिया बन्द नहीं होती; 
और, इन्द्राणी को. वियोगिनी बना कर इन्द्र को इसके यज्ञो में जाना हीं 
पड़ता है | यदि इस नृप-श्रेष्ठ के साथ विवाह करने की तेरी इच्छा हो वें. 
उसे पूर्ण कर ले, और इसकी पुष्पपुर ( पटना ) नामक राजधांनी में अवेश 
करते समय, इसके महलों की खिड़कियों मे बैठी हुई पुरवासिनी fat. 
के नेत्रों को, wet दर्शनों से, आनन्दित कर ।?? | 
Oral के सुख से मगधेश्वर की ऐसी प्रशंसा सुन कर कृशाङ्गी FS 
मती ने आँख उठा कर एक वार उसकी तरफ देखा तो ज़रूर, पर AT 


छठा सग | Go 


'कुछ भी नहीं । बिना अधिक we ही उसने उसे एक सीधा सा प्रणाम 
Prat । उसे समय दूब लगी हुई उसकी Age की माला कुछ एक तरफ 
को हट गई और बह उसे राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई | 
हि देख कर, पवन की प्रेरणा से ऊँची उठी हुई लहर जिस तरह 
"मानससरोवर की हसी को एक कमल के पास से हटा कर दूसरे कमल के 
“ara ले जाती है, उसी तरह, सुवर्शदण्ड धारण करने वाली वह द्वारपा- 
लिका इन्दुमती को दूसरे राजा के पास ले गई | उसके सामने जाकर सुन- 
rar फिर बोली: — 
: Mag अङ्गं देश का राजा है । इसे तू साधारण राजा मत' aA 
इसक रूप-लावण्य आदि को देख कर अप्सराये तक इसे पाने की इच्छा 
-करती-दैं | इसके यहाँ पर्वताकार हाथियों की बड़ो अधिकता है। गज- 
-शाख्नं के आचार्य्य गोतम आदि विद्वान्‌ उन हाथियों को सिखाने के लिए 
` इसके यहाँ नौकर हैं । यद्यपि यह भूलोक ही का राजा है, तथापि इसका 
ap at लोक के स्वामी इन्द्र के ऐश्वर्य से कम नहीं । स्वर्ग का सुख 
- इसे. भूमि पर ही प्राप्त है । इसने अपने शत्रओं का संहार करके उनकी 
feat को वेहद रुलाया है। उनके वच्ःखलों पर बड़े बड़े मेतियों के 
. समान आँसू ` इसने क्या गिराये, सानो पहले तो इसने उनके सुक्ता-हार 
छीन fet, fae उन्हें विना डोरे के करके उन्हीं को वे लौटा से दिये। 
` लक्ष्मी आर सरखती में Gara ही से मेल नहीं । वे दानां कभी एक जगह 
. एकत्र नहीं रहतों । परन्तु अपना सारा विरोधभाव भूल कर, वे दोनों ही 
` इसकी आश्रित हो गई हैं । अब मैं देखती हूँ कि शरीर-कान्ति में लक्ष्मी से 
` और मधुर वाणी में सरखती से तू किसी तरह कम नहीं | इस कारण उन 
: दोनों के साथ बैठने योग्य, संसार में, यदि कोई तीसरी खो है ar तूही है । 
-अतएब यदि तू इस राजा को पसन्द कर लेगी ता एक ही से शुणांवाली 
aa, सरखती और तू, तीनों की तीनों, एक ही जगह एकत्र हो जायगी |? 
. ` सुनन्दा को इस उक्ति का सुन कर इन्दुमती ने अङ्ग देश के उस नरेश 
8 श्रंपनी आँख फेर ली और सुनन्दा से कहा--“'आगे चल ।? इससे यह 
- ने समझना चाहिए कि वह राजा इन्दमती के योग्यही च था । और, न 
. पह कहना चाहिए कि इन्दुमती में अले बुरे की परीक्षा का ज्ञान ही न: 


रदु 


था । वात यह है कि लोगों की रुचि एक सी नहीं. होती । इन्दुमती की । : 
रुचि ही कुछ ऐसी थी कि उसे वह राजा पंसन्दं न आया । वस, और कोई :: 
कारण नहीं | i ml 
इसके अनन्तर द्वारपालिका सुनन्दा ने इन्दुमती को. एक और राजा - 
दिखाया | अत्यन्त पराक्रमी होने के कांरण वह अपने शत्रओं को दःसह... 
हो रहा था--उसका तेज उसके शत्रुओं का असझ्य था । परन्तु इससे हः: 
अर्थ न निकालना चाहिए कि उसमें कान्ति ओर सुन्दरता की कमी घी।:: 
नहीं, महाशूरवीर और तेजखी होने पर भी, उसका रूप--नंबीन उदित: ` 
हुए चन्द्रमा के समान--बहुतही मनोहर था। उसके.पांस खड़ो होकर, 
न्दुमती से द्वारपालिका कहने लगी: aun a 
“राजकुमारी | यह अवन्तिका का राजा है । देख ते इसकी भुजाय ` 
कितनी लम्बी हैं। इसकी छाती भी बहुत चौड़ी है । इसकी - कमर गोल 
है, पर विशेष मोटी नहीं | इसके रूप का वर्णन मुझसे नहीं हे! संकता । '. 
इसकी शरीर-शोभा का क्या कहना है ! यह, विश्वकर्म्मा के द्वारा सान पर. : 
चढ़ा कर बड़ी ही सावधानी से खरादे हुए सूर्य्य के समान, मालूम हो रहा : 
हैं | जिस समय यह सर्वशक्तिमान राजा अपनी सेना लेकर युद्ध-यात्रां के. | 
लिए निकलता है उस समय सव से आगे चलने वाले इसके घोड़ों की. - 
टापों से उड़ी हुई धूल, बड़े बड़े सामन्त राजाओं के get पर गिर कर; . 
उनके wai की प्रभा के अंकुरों का एक क्षण में नाश कर देती. है | इसके `. 
सेना-समूह को देख कर ही इसके asst के हृदय दहल उठते हैं श्रौर' 
उनका सारा तेज क्षीण हो जाता है । उज्जेन सें महाकाल नामक चन्द्रमैलि |. 
श्र का जा मन्दिर है उसके पास ही यह रहता है। इस कारण कृष्ण-पच. . 
में भी इसे-इसेही Fai, इसकी रानियां तक को--शुह्-पक्त का आनन्द . 
आता है। शङ्कर के जटा-जूट में विराजमान चन्द्रमा के निकट ही रहने के. 
कारण इसके महलों में रात को सदा ही चाँदनी वनी रहती है । सुन्दरी! : 
क्या यह युवा राजा तुमे पसन्द है ? यदि पसन्द हो तो. सिप्रा. नदी कीं 
तरङ्गों के स्प से शीतल हुई वायु से कम्पायमान इसके फूल-वाग में तू. 
_आनन्द-पूर्वक विहार कर. सकती दै ।”” PN 
चन्द्रःविकासिनी ङुमुदनी जिस तरह सूर्य्य को नहीं चांहती--उसे - 


: Stat) | प 
` प्रेमभरी दृष्टि से नहीं देखती--उसी तरह वह सुकुमारगात्री इन्दुमती भी 

- ` उस, बन्धुरूपी कमलों-को विकसित करने और शन्रुरूपी कीचड़ को सुखा 
-` डालने वाले,. राजसुय्य को अपना प्रीतिपात्र न बना सकी | बना कैसे 

i सकती ? सुकुमारता और SAAT का साथ कहीं हो सकता है! 

' “जब इन्दुमती ने इस राजा को भी नापसन्द किया तब सुनन्दा उसे 

„ अपने साथ लेकरः अनूप देश के राजा के पास गई । वहाँ पहुँच कर, 

--. जिसकी gift कमल के भीतरी भाग की तरह गौर थी, जो सुन्दरता और 

`: : विनय आदि सारे गुणों की खान थी, जिसके दाँत बहुत ही सुन्दर थे, 

- और जो ब्रह्मा की रमशीय सृष्टि का सर्वोत्तम नमूना थी उस राज्यकन्या 

` इन्दुमती से सुनन्दा ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया: 

. ` ¦ “प्राचीन समयःमें कार्त-बीय्य नास का एक ब्रह्मज्ञानी रोजा हो. 
:. चुक्रा है। उसका दूसरा नाम सहस्रार्जुन था, क्योंकि युद्ध में उसके 
`. पराक्रम को देखकर यह मालूम होता था कि उसके दे। नहीं, किन्तु हज़ार, 

gst हैं। बह इतना प्रतापी था कि अठारहों द्वीपां में उसने यज्ञ-स्तम्भ 
' ` गाड़ दिये थे। कोई द्वीप ऐसा न था जहाँ उसके किये हुए यज्ञों का fae 

` ` न हो। वह अपनी प्रजा का इतना अच्छी तरह रञ्जन करता था कि राजा? 

"` - की पदवी. उस समय एक मात्र उसी को शोभा देती थी, दूसरों के लिए 

`` वह असाधारण दो रही थी। अपने प्रजा-जनों में से किसी के मन तक 

. ` में अनुचित विचार उत्पन्न होते ही, वह, अपना saat लेकर, तत्काल 
` ` 'ही उस मनुष्य के सामने जा पहुँचता था और उसके मानसिक कुविचार 


` , का वहीं नाश कर देता था । दूसरे राजा केवल वाणी और शरीर से किये 


गैः अपराधों का ही प्रतीकार करते और अपराधियों को दण्ड देते हैं; 

. परन्तु राजा कार्तवीर्य्य, ब्रह्मज्ञानी होने के कारण, मन में उत्पन्न हुए 
` अपराधों का भी निवारण करने में सिद्ध-हस्त था । इससे उसके राज्य में 
Oo किसी के मन में भी किसी और को दुःख पहुँचाने का दुर्विचार न उत्पन्न 
- होने पाता at लङ्केश्वर बड़ा ही प्रतापी राजा.था। इन्द्र तक को उससे 
हार माननी पड़ो थी। परन्तु उसी इन्द्र-विजयी रावण की eat झुजाओं 
~ को, एक वार, कार्तवीय्ये ने अपने धन्वा की डोरी से खूब कस कर ata 
` दिया। इस कारण, क्रोध और सन्ताप से जलते और अपने zat gai से. 
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रष्श-श्वास छोड़ते हुए उस बेचारे को कार्तवीय्य के कैदखाने में. महीनों... 


पड़ा रहना पड़ा; आर, जब तक वह कातंवीय्य को प्रसन्न न कर सका : .: 


तब तक उसका वहाँ से छुटकारा न हुआ | वेदों और शाखों के पारत . 2 
पण्डितों की सेवा करने वाला प्रतीप नाम का युह राजा ,उसीः कात बीर्य :_.- 
राजा के वंश में उत्पन्न हुआ है। लक्ष्मी पर यह दोष लगाया जाता है. .* 


कि वह aura ही से चच्चल है; कभी किसी के पांस -खिर होकर नहीं. 


रहती | उसकी इस हुष्क्ीचिं के धव्बे को इस राजा ने साफ A डाला :.. 





है। वात यह है कि लक्ष्मी अपने sae खभाव के कारण किसी को -: 


नहीं छोड़ती; किन्तु अपने आश्रय-दाता a दोष ga कर ही, विवश दः 
होकर, उसे छाड़ देती है । यह वात इस राजा के उदाहरण से .निभ्रान्त .. 





सिद्ध होती है। इसमें एक भी दोष नहीं । इसी से; जिंस दिन से wat ३ 
ने इसका आश्रय लिया है उस दिन से आज तक इसे छोड़ कर जानेका... 


विचार तक कभी उसने नहीं किया | विश्वविख्यात परशुराम फं कुठारं की ... 


तेज्ञ थार क्षत्रियां के लिए काल-रात्रि के समान थी ! उसकी सहायता से, . :' 


उन्होंने एक नहीं, अनेक बार, ज्ञत्रियों का संहार कर डाला। परन्तु युद्ध . ' 
में ofa की सहायता प्राप्त करके यह राजा परशुराम के परशु की:उस . | 


तीदश घार की भी कुछ परवा नहीं करता । उसे ते यह कमल के पत्तेके. ` 
समान कोमल समझता है । असनि इसके वश में है.। इसकी इच्छा होते :.. - 
ही वह saa शात्रओं को, युद्ध के मैदान में, जला कर खाक कर देवा है। 


जिसे इस पर विश्वासं न हा वह महाभारत खोल. कर देख सकता al: - 


फिर भला यह परशुराम के परशु को कमल के पत्ते के. समान कोमल .... 


क्या न समझे ? माहिष्मती नगरी इसकी राजधानी है | वहीं इसकां किला... 


: है । वह माहिष्मती के नितम्व के समान शोभा पाता है। जंलों के प्रवाह... 
बहुत ही रमणीय मालूम होने वाली नर्म्मदा नदी उस किल्लेरूपी नितम्ब ' ' - 
पर करधनी के समान जान पड़ती है| इसके महलों की खिड़ंकियों में बैठ -. 


कर यदि तू ऐसी मनोहारिणी नर्म्मदा का दृश्य देखना चाहे ते, .खुशी से, '. 
इस लम्बी लम्बी सुजांगओं बाले राजा के अङ्ग की शोभा बढ़ा सकती है-- - ` : 
इसकी अद्धोङ्गिनी St सकती है 1? ० 2 हक 

qu में वादल चन्द्रमा का SH रहते हैं। परंन्तुं शरर्काल आत 6 7 
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ही वे तितर बितर हे! जाते हैं; उनका आवरण ze. हो जाता है इससे 
- चन्द्रमा, आकाश में, अपची सोलहों कलाग्रां से परिपूर्ण Far दिखाई देता 
3 और सारे संसार की आनन्द-बृद्धि का कारण होता है। तथापि ऐसा 
` भौ सर्वकलासम्पन्न चन्द्रविस्व जिस तरह सूरय्यै-निकासिनी कमलिनी को 
` पसन्द नहीं आता, उसी तरह, यह राजा, अत्यन्त रूपवान और सारी 
` कंलाओं में पारङ्गत होने पर सी, इन्दुमती को पसन्द न आया । 
wa बह द्वारपालिका शूरसेन ( सथुरा-प्रान्त ) के राजा सुषेण के 
समीप इन्दुमती को ले AL | इस राजा का आचरण बहुत ही शुद्ध था | 
चह अपनी माता और अपने पिता, दोनों, के Het का दीपक था--उसके 
' निष्कलङ्कः व्यवहार के कारण दोनों छुल एक से उजियाले थे। उसकी 
कीतिं. इसी लोक में नहीं, किन्तु स्वर्ग और पाताल तक में गाई जाती थी । 
ऐसे अलै।किक राजा सुपेण की तरफ Saat उठा कर इन्दुमती से सुनन्दा 
ईसं तरह कहने लगी: 
कि “as राजा नीप नाम के वंश में उत्पन्न हुआ है। इसने न मालूम 
.' आज, तक कितने यज्ञ कर डाले हैं। विद्या, विनय, क्षमा, क्रूरता आदि 
„ शुणों ने इसका आसरा पाकर अपना परस्पर का स्वाभाविक विरोध इस 
तरह छोड़ दिया है जिस तरह कि [सह ओर हाथी, व्याघ्र और गाय आदि 
प्राणी, किसी सिद्ध पुरुष के शान्त और रमशीय आश्रम के पास आकर, 
अपना स्वाभाविक्त वैरभाव छोड़ देते हैं। चन्द्रमा की किरणों के समान 
आँखों को आनन्द देने वाली इसकी कीति ते इसके निज के महलों में 
चारों तंरफुं फैली हुई देख पड़ती है; और इसका असह्य तेज इसके शत्रुओं 
के नगरों के भीतर उन ऊँचे ऊँचे मकानों में, जिनकी छतों पर घास उग 
रहा है, चमकता हुआ Fa पड़ता है । आत्मीय जनों को तो इससे सर्वो- 
- त्तम सुख मिलता है, और, शत्रुओं को प्रचण्ड पीड़ा पहुँचती है । यह इस- 
: फे पराक्रम ही का परिणाम है जा इसके शत्रओं के नगर उजड़ गये हैं और 
उनके ऊँचे ऊँचे मकानों के आँगनों तथा अटारियों में घास खड़ो है। 
` इसकी राजधानी यमुना के तट पर है। इससे इसकी रानियाँ बहुधा उसमें 
- अल-विहार किया करती हैं । उस समय उनके शरीर पर लगा हुश्रा सफेद 
चन्दन धुल कर यमुना-जल में मिल जाता है । तब एक विचित्र दृश्य देखने 
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को मिलता है । गङ्गा और यमुना का सङ्गम प्रयाग में हुआ है और मथुरा 
से प्रयाग सैकड़ों कोंस दूर हे। परन्तु, उस संभय, . मंथुरा की...यमुना: 
प्रयाग की रङ्गा सी वन जाती गङ्गा का .जो दृश्य. प्रयाग में देखे - 
पड़ता है वही दृश्य इस राजा की रानियों के जल-विहार के प्रभाव a 
सशुरा सें उपस्थित हे जाता है । गरुड़ से डरा हुआ कालियताग, अपने : 
बचने का और कोई उपाय न देख, इसकी राजधानी के पास ही, यमुना- 
के भीतर, रहता है और यह उसकी car -करता. है ।. इसी कालिय - 
ने इसे एक श्रनमोल मणि दी है। उसी देदीप्यमान मणि को यह, इंस - 
समय भी, अपने हृदय पर धारण किये हुए है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता. 
है कि उसे पहन कर यह कैस्तुभ-मणि धारण. करने वाले विष्ण भगवान्‌ 
को लज्जित सा कर रहा है। हे सुन्दरी! इस तरुण राजा को. अपना 
पति वना कर, कुबेर के उद्यान के तुल्य इसके बृन्दावन-नामक उद्यान 
में, कोमल पत्तों की सेज पर फूल विछा कर. तु. ग्रानन्दपूर्वक अपने 
यौवन को सफल कर सकती है; और, जल के कणों से सांची हुई तथा. 
शिलाजीत की सुगन्धि से सुगन्धित शिलाग्रों पर बैठ कर, वर्षा-ऋतु में, 
गोवर्धन-पर्वंत के रमणीय शुहा-गृहों के भीतर मोरों का नाच चैन से देख 
सकती है ।?? हा 

सागर में जाकर मिलने वाली नदी, राह में किसी पर्वत के आ जाने . 
पर, जिस तरह चक्कर काट कर उसके आगे निकल जाती है. उसी तरह 
जलके Har के सदृश सुन्दर नामिवाली इन्दुमती भी, उस राजा को छोड़. 
कर, आगे ag गई | वात यह थो कि उसका पाना उस राजा के भाग्य ही 
में न था; बह तो और ही किसी की बधू हेने वाली थी | 

शूरसेन देश के राजा को छोड़ कर राज-कन्या, इन्दुमती, कलिङ्ग-देश 
के राजा, हेमाङ्गद, के पास पहुँची । यह राजा महापराक्रमी था । अपने 
MAR का सर्वनाश करने में इसने वड़ा नाम पाया AT | एक भी इसका 
वैरी ऐसा न था जिसे इससे हार न माननी पड़ी हे! । भुजप्रन्द से शोभितं. 
भुजा वाले इस राजा के सामने उपस्थित होकर सुनन्दा पूर्णमासी के. 
चन्द्रमा के समान सुखवाली इन्दुमती से, कहने लगी:-— 

राजा मईेन्द्र-पर्षत के समान शक्ति रखता है । यह महेन्द्राचल 
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का भी मालिक है और महासागर. का भी। ये दोनों ही इसी के राज्य की 
„सीमा के भीतर हैं । युद्ध-यात्रा में इसके पवताकार मस्त हाथियों के समूह 
“ को देख कर यह मालूम होता है कि हाथियों के बहाने प्रयच्च महेन्द्राचल 
ही, इसका सहायक बन कर, इसकी सेना के आगे आगे चल रहा है | 
“ कोई धंउुर्धारी इसकी बराबरी नहीं कर सकता | agate योद्धाओं में इसी 
` ` कानम्वर सबसे ऊँचा है | इसने अपने धन्वा को खींच खींच कर इतने बाण 

“ छोड़े हैं कि उसकी डोरी की रगड़ से इसकी दोनों सुन्दर भुजाओं पर दो 
... _रेखाये' बन गई हैं । अपने शत्रुओं की राजलक्ष्मी को इसने अपनी भुजाओं 
. ` -से बलपूर्वक पकड़ पकड़ अपने यहाँ कैद किया है। पकड़ी जाने पर, उस 
_ लक्ष्मी के कजलपूर्ण आँसू इसकी झुजाओं पर गिरे हैं । इससे जान पड़ता 
. है Ra धनुष की डोरी की वे दो रेखाये' नहीं, किन्तु शत्रु लक्ष्मी के काले 
- `काले अश्रु-जल से छिड़के हुए दो रास्ते हैं । इसका महल समुद्र के इतना 
- ` निकट है कि. खिड़कियों से ही उसके उत्ताल तरङ्ग दिखाई देते हैं । इसके 
`` यहाँ; पहर पहर पर, समय की सूचक तुरही नहीं बजती | यदि बजे भी तो 
- . सागर की मेघ-गम्भीर ध्वनि सें हो बह इब जाय; सुनाई ही न पड़े। इस 

: कारण समुद्र की शुरुतर गर्जना से ही यह घड़ीं-घटे का काम लेता है। 


- ` -ख़यं समुद्र ही इसे सोते से जगाता भी है। बह इसके राज्य में रहता है 


`` ` न! ' इसीसे उसे भी इसकी सेवा करनी पड़ती है। इसके राज्य में समुद्र 
के किनारे किनारे ताड़ के पेड़ों की बड़ी अधिकता है। उनके वन के वन 
: दूर तक. चले गये हैं । इन पेड़ों के पत्ते जिस समय हवा से हिलते हैं उस. 
समयं उनसे बढ़ा ही मनोहर शब्द होता है । इस राजा के साथ, समुद्र तट 
«पर, ताड़ के पेड़ों की कुं में तुझे gee विहार करना चाहिए। यदि तू 
... मेरी इसः सलाह को मान लेगी तो द्वीपान्तरों में लगे हुए लौंग के सुगन्धित 
.- RA को झू कर आये हुए पवन के झरे तक तुमे प्रसन्न करने की चेष्टा 
` ¬ RUT । पसीने की Get को ज़रा भी बे तेरे शरीर पर न ठहरने देंगे-- 
`` निकलने के साथ ही वे उन्हें सुखा देंगे ।?? | 
; द्वारपालिका सुनन्दा ने, यद्यपि, इस तरह, उस लुभावने रूपवाली 
ae विदभे-नरेश की छोटी बहन को बहुत कुछ लोभ दिखाया, तथापि उसकी 
` सलाह इन्डुमती को पसन्द न आई। अतएव उद्योगपूर्वक दूर से लाई हुई 


ee रघुवंश | 


' लक्ष्मी जिस तरह भाग्यहीन को छोड़ जाती है उसी तरह ae भी उस . 
अभागी राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई । ek 
तब इन्दुमती को द्वारपालिका सुनन्दा ने उरगपुरं के देवतुल्य 'रूपवान .. 
राजा के सामने खड़ा किया; और, उस चकोरनयनी से उस राजा की. 
तरफ देखने के लिए प्रार्थना करके, वह उसका परिचय कराने लगीं | बह. 
बाली :--- He 
“देख, यह पाण्ड्य-नरेश है। इसके शरीर पर पीले पीले हरिचन्दन : 
का कैसा अच्छा खेर लगा हुआ है और इसके कन्धे से बड़े बड़े मेतियों - 
का हार भी कैसी सुघरता से लटक रहा है। जिसके शिंखरों पर ae 
सूये की पीली पीली, लालिमा लिये हुए, धूप फैल रही है और जिसके 
ऊपर से AVF जल के भरने झर रहे हैं--ऐसे पर्वतपति की छवि ga देख" 
कर याद आ जाती है । इस समय यह उसी के सदृश मालूम हो रहा है। 
राजकुमारी | तू अगस्यझुनि को जानती है ? एक ak विन्ध्याचल पर्वत, 
ऊँचा होकर, सूर्ये और चन्द्रमा आदि की राह रोकने चला था । उसका | 
निवारण अगस्य ही ने किया था। उन्हीं ने पहले ते समुद्र को पी लिया 
था; पर पीछे से उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया था.। यही महासुवि. 
अगस्त्य इस राजा के गुरु हैं । अश्वमेधयज्ञ समाप्त होने पर, अवशंथ नामक. 
स्नान के उपरान्त, इसे राजा का बदन सूखने भी नहीं पाता तभी, यही . 
अगस्त्य बड़े प्रेम से इससे पूछते हँ- “यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गयां नं !” ` 
इसके महत्व और प्रभुत्व का भ्न्दाज्ञा तू इस एक ही बांत से श्रच्छी तरह 
कर सकती है । ब्रह्मशिरा नामक अख प्राप्त करना बड़ा ही. दुःसोध्य : 
काम है। परन्तु, इस राजा ने देवाधिदेव शङ्कर को प्रसन्न: करक उसे भौ _ 
प्राप्त. कर लिया है। इससे, पूर्वकाल में, जिस समय महाभिमानी लंके' 
श्वर रावण, इन्द्र को जीतने के लिए, खर्ग पर चढ़ाई करने की तैयारी करने 
लगा,.उस समय उसे यह डर हुआ कि ऐसा न हे जो मेरी गैरहाज़िरी में. 
पाण्ड्यनरेश दण्डकारण्य का तहस नहस करके, वहाँ. रहनेवाली. मेरी. 
राज्ञसप्रजा. का Rage ही सर्वनाश. कर डाले | अतएव पाप्ड्यनरेश से . 
सन्धि करके--उसे अपना मित्र बना कर--तब रावण ने अमरावती पर र 
चढ़ाई की । इसके पहले उसे अपनी राजधानी से हटने का साहस ही न 


HAT |. = 


gar) यह राजा दक्षिण दिशा का खासी है; और, इस दिशा को रत्नों से -* 
. ` परिपूर्णं समुद्र ने चारों aca से घेर रक्खा है। इससे वह दक्षिण दिशा की 
` कमर में पड़े हुए कमरपट्ट के समान मालूम होता है । मेरी सम्मति है कि 
| | इस महाकुलीन राजा के साथ विधिपूर्वक विवाह करके, गरुई पृथ्वी की 

तरह, तू भी दक्षिण दिशा की सीत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर । मलया 
चल की सारी भूमि एक मात्र इसी राजा के अधिकार में है। यह भूमि 

` इतनी रमणीय है कि मुझसे इसकी प्रशंसता नहीं ह सकती | वह देखने ही 
`. लायक है। सुपारी के पेड़ों पर पान शी बेले' वहाँ इतनी घनी छाई हुई हैं 
: “कि उन्होंने पेड़ों को बिलकुल ही छिपा दिया है । चन्दन के पेड़ों से वहाँ 
` इलायची की.लताये' इस तरह लिपट हुंई हैं कि वे उनसे किसी तरह अलग 
`. ही नहीं की भा सकतीं | तमाल के पत्ते, सब कहीं, वहाँ इस तरह फैले 
.. हुए हैं जैसे किसी ने हरे हरे कालीन बिछा दिये हें । तू इस राजा के गले 
- में जयमाल डाल कर, मलयाचल के ऐसे शोभामय और सुखदायक केलि- 
` _ कानन में, नित नया विहार किया कर। मेरी बात मान ले | अब देरी सत 
` कर। ्रंसन्नतापूर्वक इसे माला पहना दे। इस राजा के शरीर की कान्ति 
: ˆ ` नीले कमलं के समान साँवली है, और तेरे शरीर की कान्ति गोरोचना के 
` समानगोरी। इस कारण, भगवान्‌ करे, तुम दोनों का सम्बन्ध काले मेघ 

. और चमकती हुई गारी बिजली के समान एक दूसरे की शोभा को बढ़ावे !?? 
| इस प्रकार सुनन्दा ने यद्यपि बहुत कुछ लोभ दिखाया और बहुत कुछ 
. - समझाया बुकाया, तथापि उसकी सीख को राजा भोज की बहन के हृदय 
: ` के भीतर धॅसने के लिए तिल भर भी जगह न मिली । उसका वहाँ प्रवेश 
` - हीन हो war | इन्टुमती पर सुनन्दा की विकालत का कुछ भी असर न 
"हुआ gare होने पर, जिस समय कमल का फूल अपनी पँँखुड़ियों को 


. _-समेट कर बन्द हे जाता है उस समय, हज़ार प्रयत्न करने पर भी, क्या 
: : चन्द्रमा की किरण का भी प्रवेश उसके भीतर हो सकता है? 


| इसी तरह और भी कितने ही राजाओं को उस राजकुमारी ने देखा 
aa भाला; 'पर उनमें से एक भी उसे पसन्द न आया। एक एक को देखती 

OW निराशा के समुद्र में डुवोती हुई वह आगे बढ़ती ही गई। हाश्च 
= . भे लालटन लेकर जब कोई रात को किसी चौड़ी सड़क पर चलता है तब 


ष्ट ` रधुवंशे | 


' लक्ष्मी जिस तरह भाग्यहीन को छोड़ जाती है उसी तरह ae भी उस 
अभागी राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई] `: on 

तब इन्दुमती को द्वारपालिका सुनन्दा ने उरगपुर के sages रुपवार 
राजा के सामने खड़ा किया; और, उस चकोरनयनी से उस राजा की - 
तरफ देखने के लिए प्राथना करके, वह उसका परिचय कराने लगी वह... 
बेली :--- हर 
“देख, यह पाण्ड्य-नरेश है। इसके शरीर पर पीले पीले हरिचन्द्न” 
का कैसा अच्छा खोर लगा हुआ है और इसके कन्धें से बड़े बड़े Hr 
का हार भी कैसी सुधरता से लटक रहा है । जिसके शिखरो! पर. बाल-.. 
सूय्यै की पीली पीली, लालिमा लिये हुए, धूप फैल रही है और जिसके. 
ऊपर से खच्छ जल के झरने भर रहे हैं--ऐसे पर्वतपति की छवि इसे देख | 
कर याद आ जाती है। इस समय यह उसी के सदृश मालूम हो रहा है। 
राजकुमारी ! तू अगस्यझुनि को जानती है ? एक eh विन्ध्याचल पर्वत; ' 
ऊँचा होकर, सूर्ये और चन्द्रमा आदि की राह रोकने चला था ।.-उसका.- 
निवारण अगस्य ही ने किया था। उन्हीं ने पहले ते समुद्र को पी.लिया 
था; पर पीछे से उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया था | यही महाझुनि - 
अगस्त्य इस राजा के शुरु हैं | अश्वमेधयज्ञ समाप्त होने पर, अवश्थ नामक, | 
सनान के उपरान्त, इस राजा. का बदन सूखने भी नहीं... पाता तभी, यही. 
अगस्त्य बड़े प्रेम से इससे पूछते हैं-- “यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया च (! | 
इसके महत्व और प्रभुत्व का अन्दाज्ञा तू इस एक ही बात से अच्छी तरह. 
कर सकती है। अह्मशिरा नामक अख प्राप्त करना वड़ा ही eT: 
काम है। परन्तु, इस राजा ने देवाधिदेव शङ्कर को प्रसन्न: करके उसे भी ` 
प्राप्त कर लिया है। इससे, पूर्वकाल में, जिस समय महाभिमानी लंके' 
श्वर रावण, इन्द्र को जीतने के लिए, स्वर्ग पर चढ़ाई करने की तैयारी करगे. 
लगा,.उस समय उसे यह डर हुआ कि ऐसा न हो जो मेरी .गैरहाज़िरी म॑. 
पाण्ड्यनरेश दण्डकारण्य का तहस नहस करके, . वहाँ . रहनेवाली मेरी . 
daar. का विल्कुल ही सर्वनाश कर डाले | अतएव पाण्ड्यनरेश से . 
सन्धि करके--उसे अपना मित्र बना कर--तब रावण ने. अमरावती. पर" 
. चढ़ाई की । इसके पहले उसे अपनी राजधानी से हटने का साहस.ही न. 


छठा. सग । प 


: हुआ । यह. राजा दक्षिण दिशा का खामी है; और, इस दिशा को रत्नों से -. 
.: परिपूर्णं समुद्र ने चारों तरफ से घेर wear है । इससे वह दक्षिण दिशा की 
` कमर सें पड़े हुए कमरपटट के समान मालूम हेता है । मेरी सम्मति है कि _ 
`` इस महाकुलीन राजा के साथ विधिपूर्वक विवाह करके, गरुई पृथ्वी की. 
तरह, तू भी दक्षिण दिशा की सोत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर । मलयां- 
- चल की सारी भूमि एक मात्र इसी राजा के अधिकार में है। यह भूमि 
“इतनी रमणीय है कि मुझसे इसकी प्रशंसा नहीं हो सकती । वह देखने ही 
` ल्ञायक है। सुपारी के पेड़ों पर पान झी aa" वहाँ इतनी घनी छाई हुई हैं 
.: कि उन्होंने. पेड़ों को बिलकुल ही छिपा दिया है । चन्दन के पेड़ों से वहाँ 
`` इलायची की लताये' इस तरह लिपटी हुई हैं कि वे उनसे किसी तरह अलग 
. ही नहीं की झा सकतीं | तमाल के पत्ते, सब कहीं, वहाँ इस तरह फैले 
` हुए हैं Sa किसी ने हरे हरे कालीन बिछा दिये हें । तू इस राजा के गले 
` - में जयमाल डाल कर, मलयाचल के ऐसे शोभामय ओर सुखदायक केलि 
`  कानन में, नित नया विहार किया कर । सेरी बात मान ले | अब देरी मत 
` कर । प्रसन्नतापूर्वक इसे माला पहना दे । इस राजा के शरीर की कान्ति 
. नीले कमल के समान साँवली है, और तेरे शरीर की कान्ति गोरोचना के 
` - समानगोरी। इस कारण, भगवान्‌ करे, तुम दोनों का सम्बन्ध काले मेध 
. . और चमकती हुई गोरी बिजली के समान एक दूसरे की शोभा को बढ़ावे |? 
_ . . इस प्रकार सुनन्दा ने यद्यपि बहुत कुछ लोभ दिखाया और बहुत कुछ 
= समझाया बुभाया, तथापि उसंकी सीख को राजा भोज की बहन के हृदय 
` ` के भीतर Gea के लिए तिल भर सी जगह न मिली । उसका वहाँ प्रवेश 
ta हों सका | इन्दुमती पर सुनन्दा की विकालत का कुछ भी असर न 
_ हुआ । सुय्यास्त होने पर, जिस समय कमल का फूल अपनी पँखुड़ियों को 
. समेट कर बन्द हो जाता है उस समय, हज़ार प्रयत्न करने पर भी, क्या 
.: चन्द्रमा की किरण का भी प्रवेश उसके भीतर हा सकता है ९ 
. इसी तरह और भी कितने ही राजाओं को उस राजकुमारी ने देखा 


` `. भाला; 'पर उनमें से एक भी उसे पसन्द न आया | एक एक को देखती 


5 Sn निराशा के समुद्र में डवोती हुई वह आरे बढ़ती ही गई। हाथ 
= भे लालटन लेकर जब कोई रात को किसी चौड़ी सड़क पर चलता है तब 
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जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे.सड़क:पर ऊँचे . उठे हुए: है 
पुश्ते, जिन्हें वह छोड़ता जाता है, अँधेरे में छिपते चले जाते हैं | ठीक उसी: - 
तरह, जिस जिस राजा को छोड़ कर पतिंवरों इन्दुमती आगे बढ़ती गई: ˆ 
उस उसका मुँह Fal होता चलो गया | उस SAA चेहरे पर: अन्धकार ... 
सदृशा कालिमा छाती हुई चली गई 2 
जव वह अजकुमार के पास पहुँची तब यह ara. ae कि सुभसे यह... 
विवाह करेगी या नहीं, उसका चित्त चिन्ता से आकुल: हो उठा । इतने ही... 
में उसकी दाहनी भुजा इस ज्ञोर से फडकी कि उस पर वैधे हुए भुजबन्द | 
का बन्धन ढोला पड़ गया। इस शकुन ने अज क सन्देह को दूर कर दिया।- 
उसे विशवास हो गया कि इन्टुमती अवश्य ही मेरे गले में वरणमालां पह- “ 
नावेगी | अज बहुत ही रूपवान्‌ राजकुमार था। उसका प्रत्येक ATT 
सुन्दरता की खान था | उसके किसी अङ्ग में दोप का लवलेश भी न था। . 
इस कारण, अज के सेन्दर्य्य पर इन्दुमती मोहित Sr गई। अतएव, और , 
किसी राजा के पास जाकर उसे देखने की-इच्छा को उसने अपने हृदय से.. : 
एक दम दूर कर दिया । ठीक ही है। फूले हुए आम के पेड़ पर पहुँच ' 
कर, Hid की भीड़ फिर और किसी पेड़ पर जाने की इच्छा नहीं करती। 
वोल्ने में सुनन्दा बड़ी ही प्रवीण थी । चतुर भी बह-एक. ही थी । : 
इससे वह भट ale गई कि चन्द्रमा के समान कान्तिवाली चन्द्रवदनी | 
इन्दुमती का चित्त अजकुमार के सैन्दय्य-सागर में ag. हा गया है। 
अतएव वह अज का वर्णन, बड़े विस्तार के साथ, इन्दुमती को सुनाने. 
लगी | वह वोली ge 
‘ung के कुल में ककुत्ख नाम का एक राजा हे गया है। बह 
अपने ससय के सारे राजाओं सें श्रेष्ठ था | गुणवान्‌ भी वह सव राजाओ 
से अधिक था-। तवसे, उसी के नामानुसार, उत्तर-काशल के सभी उदारा- 
शय राजा काकुत्ख कहलाते हैं । इस संज्ञा-इस पदवी--को बड़े मोल की 
चीज़ समभ कर वे इसे वरावर धारण करते चले आ रहे हैं। देवासुर ` 
संग्राम के समय एक दफे इन्द्र ने राजा ककुत्ख से सहायता माँगी |. 
ककुत्ख ने कहा--“'तुम वैल वन कर अपनी पीठ पर HR सवार. हेने 
दो तो मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। मेरे लिए गरं कोई वाहन . 
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` सुभीते का नहीं। और से मेरा तेज सहन भी न होगा । इन्द्र ने इस वात 
` को मांन लिया । वह बैल बना और wR उस पर सवार हुआ । उस 
` समय वंह साचात्‌ वृषभवाहन शङ्कर के समान मालुम होने लगा । उसने 
"` - युद्ध में,-अपने बाणा से अनन्त Sait का नाश करके साथ ही उनकी खियों 
`. के कपोलों पर बने हुए केसर, कस्तूरी आदि के वेल-बूटों का भी नाश 
` . कर दिया । उन्हें विधवा केरके उनके चेहरों को उसने श्वङ्गार-रद्वित कर 
. डाला। यह न समझ कि अपना मतलब निकालने ही के लिए वैल बन 
` करं इन्द्र ने ककुत्थ को अपने ऊपर बिठाया था । नहीं, युद्ध समाप्त होने , 
` पर, जब इन्द्र ने अपनी स्वाभाविक मनोरमशीय सूत्ति धारण की तब भी 


` उसने ककुत्थ का बेहद आदर किया । यहाँ तक कि उसे सुरेश ने अपने: 


` आधे सिंहासन पर बिठा लिया | उस समय ककुत्थ और इन्द्र एक ही 
-- सिंहासन पर इतने पास पास बैठे कि ऐरावत को बार वार थपकारने के 
„ . कारण इन्द्र के ढीले पड़ गये भुजबन्द से राजा RF का भुजबन्द रगड़ 
`. खाने लगा । इसी ककुत्ख के वंश में दिलीप नामक एक महा कीत्ति मान्‌ 


` `` और कुलदीपक राजा हुआ । उसका इरादा पूरे सौ यज्ञ करने का था । 


... परन्तु. उसने सोचा कि ऐसा न हे। जो इन्द्र यह समके कि पूरे एक सो 
.. यज्ञ करके यह सेरी बराबरी करना चाहता है। अतएव इन्द्र के व्यर्थ Fa 
`. से.वचने और उसे सन्तुष्ट रखने ही के लिए वह केबल निन्नानवेही यज्ञ 
करके रह गया। राजा दिलीप के शासन-समय सें चोरी का कहीं नाम 


`. TRA था। फूल-वागों में और बड़े बड़े उद्यानों में विहार करने के लिए 


ह गई हुईं feat, जहाँ चाहती थीं, आनन्द से सो जाया करती थीं। सेते 
` समय उनके AST को हटाने या उड़ाने का साहस वायु तक को ते होता 


` ` नं था। चोरी करने के लिए अला कोन हाथ उठा सकता था? इस समय 


: .. उसका पुत्र रघु पिता के सिंहासन पर वैठा हुआ प्रजा का पालन कर रहा 
| बह विश्वजित्‌ नामक बहुत बड़ा यज्ञ कर चुका है। चारों दिशाओं 


` को जीत कंर उसने जो. अनन्त सम्पत्ति प्राप्त की थी उसे इस यज्ञ में खर्च 


` कर के, आज कल, वह मिट्टी के ही पात्रों से अपना काम चला रहा है । 
WAAL te दान कर देने से अब उसके पास सम्पत्ति के नाम से केवल 
>) मिट्टो के बर्तन ही रह गये हैं। इस राजा का यश पर्व॑तों के शिखरो के 


EG रघुवेश | 


ऊपर तक पहुँच गया है; समुद्रों को तैर कर उनके पार तक निकल गया . 
है; पाताल फोड़ कर नाग ल्लोगों के नगरों तक फैल गया है; और, ऊपर, :. 
आकाश में, खर्गलेक तक चला गया है। इसके त्रिकालव्यापी यश' की... 
कोई सीमा ही नहीं। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वह न पहुँचा हो। a _ 
वह तैल्ला ही जा सकता है प्रौर न मापा ही. जा सकता है। यह अज-.. 
कमार उसी राजा रघ का पुत्र है। खर्ग के स्वांमी इन्द्र से जैसे जयन्त की " 
उत्पत्ति हुई है वैसे ही रघु से इसकी उत्पत्ति हुई है। संसार के aga बड़े भारं: 
को यह, अपने राज-कार्य-कृशल पिता के समान, उसी तरह अपने - ऊपर _ 
धारण कर रहा है जिस तरह नया निकाला हुआ वछड़ा, बड़े बैल के साथे :: 
जोते जाने पर, गाड़ी के वो को उसी के सदृश धारण करता है । कुल में, 
रूप-लात्रण्य में, नई उम्र में, और विनय आदि अन्य गुणों में मी यहं सब तरह. . 
तेरी बराबरी का है | अतएव तू इसी को अपना. वर बना । इस अजरुपी : 
' सोनेका तेरे संश खीरूपी रत्न से यदि संयोग हे! जाय तो कया ही अच्छा- ` 
हो । मणि-काश्चन्न का संयोग जैसे अभिनन्दनीय होता है वैसे ही तुम दोषों : 
का संयोग भी बहुत ही अभिनन्दनीय होगा ।?? : 
सुनन्दा का ऐसा मनोहारी भाषण सुन कर, राजकुमारी segue ने.. 
अपने संकोच-भाव को कुछ कम करके, अजकुमार को प्रसन्नता-पूर्ण दृष्टि _ 
से अच्छी तरह देखा | देखा क्या माना उसने दृष्टिरुपिणी वरमाला WW, 
कर के अज के साथ विवाह करना खीकार कर लिया । शालीनता. el 
लज्जा के कारण यद्यपि, उस समय, वह Ge से यह न कद सकी कि ते इसे . 
अपनी प्रीति का पात्र बना लिया, तथापि उस कुटिल-केशी का अज-सम्व". 
न्धो प्रेम' उसके शरीर को वेध कर, रोमाशच के वहाने, वाहर निकलही 
आया | वह किसी तरह न छिपा सकी । अज को देखते ही, प्रेमाधिक्य... 
के कारण, उसके शारीर के रोंगटे खड़े हे। गये | हा 
अपनी सखी इन्टुसती की यह दशा देख कर, हाथ में वेत धारण करने ` 
वाली सुनन्दा को दिललगी aa | वह कहने लगी--“'आय्य! खड़ी क्या 
कर रही दो ? इसे छोड़ो । चलो और किसी राजा के पास चलें |! यह 
सुन कर इन्दुमती ने राषभरी तिरछी निगाह से सुनन्दा की तरफ़ देखा ।. 
इसके अनन्तर मनोहर. जंघाश्रों वाली इन्डुमती ने हलदी, कुमकुम 


eo a छठा सगे । छः 
` आदि मङ्गल-सूचक वस्तुओं से Cah हुई माला, सुनन्दा के दोनों हाथों से, . 
` अज के कण्ठ में, आदरपूवक, यथा स्थान, पहनवा दी । उसने वह माला 
` क्या पहनाई, उसके बहाने मानो उसने अज को अपना मूर्तिमान AGU 
- ही ala कर दिया। फूलों की उस मङ्गलमयी माला को अपनी चौड़ी 
` - छाती पर लटकती हुई देख, चतुर-चूड़ामणि अज ने कहा--यह माला 
नहीं, किन्तुं विदभ-राज भाज की छोटी बहन इन्दुमती ने अपना बाहुरूपी 
- पाश ही मेरे कण्ठ के चारों तरफ डाला है । इन्दुमती के बाहु-स्प्श से जो 
` सुख मुझे मिलता वही इस माला से मिल रहा है |? 
`` ` अज्ञकुमार के गले में इन्दुमती की पहनाई हुई बर-माला को देख कर, 
` खग्ंवर में जितने पुरवासी उपस्थित थे उनके आनन्द का ठिकाना न रहा.। 
 अज-ओऔर इन्दुमती में गुणों की समानता देख कर बे बहुत हो प्रसन्न 
` हुए | अतएव एक-स्वर से वे सब बोल उठे:-- बादलों के घेरे से छूटे हुए 
i -चन्द्रमा से चाँदनी का संयोग हुआ है; श्रथवा अपने अनुरूप महासागर 
. से भागीरथी गङ्गा जा मिली है ।? ये वाक्य औरों को तो बड़े ही मीठे मालूम 
`. हुए; परन्तु जो राजा इन्दुमती को पाने की इच्छा से स्वयंवर में आये थे 
. “उनके कानों में ये काँटे के संमान चुभ गये | उस समय एक ATA ते aT 
` पंक्त के लोग आनन्द से फूले न समाते थे; दूसरी तरफ आशा-भङ्ग होने के 
_ कारेण राजा लोग उदास बैठे हुए थे। ऐसी दशा में स्वयंबर-मण्डप के 
` भीतर बैठा हुआ राज-समुदाय प्रातःकालीन सरोबर की उपमा को पहुँच 
` गया-ह सरोवर जिसमें सुय्य-विकासी कमल ते खिल रहे हैं और 
` चन्द्र-विकासी कुमुद, बन्द हो जाने के कारण, मलिन हो रहे हैं । 


इन्दुमती से अज का विवाह | 


£32482225 यवर समाप्त हो गया | इन्दुमती ने अपने अनुरूप पति पाया। ` 
रच ४ महादेव के पुत्र, साक्षात्‌ स्कन्ध, के aa saw Gate 
2/९00४26} सेना जिस तरह सुशोभित हुई थी उसी तरह वह भी सर्वगुण- 
a सम्पन्न अज के साथ सुशोमित ge | विदर्भ-नरेश को भी इस.. 

: सम्वन्ध से बड़ी खुशी हुई । उसने अपनी बहन और बहनेई को. 
साथ लेकर, स्वयंवर के स्थान से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया । जो 
राजा स्वयंवर में आये थे वे भी अपने अपने Sti का गये | . उस समय उन 
aa की बड़ी बुरी दशा थी । उनका तेज क्षीण हो रहा AT | TAHT 
सूर्योदय होने के कुछ पहले, चन्द्रमा आदि अहों के. संमान. फीके पड़ गये: 
थे। उनके चेहरों पर उदासीनता छाई हुई थी ।. इन्दुमती को न पाने से 
उनके. सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गये। उन्होंने अपने रूप को भी व्यर्थ. 
समभा ओर अपनी वेश-भूषा को भी । यदि उनकी चलती तो वे अवश्य 
ही खयंबर के काम में विन्न डालते | परन्तु यह उनकी शक्ति के बाहर को 
घात थी । कारण यह था कि स्वयंवर की विधि आरम्भ होने के पहले ही 
इन्द्राणी की यथा-शोच् पूजा हुईं थी | उसके प्रभाव से किसी भी राजा को. 
विन्न उपस्थित करने का ज़रा भी साहसं न हुआ | अज को इन्ढुमंती'का 
मिलना यद्यपि उन्हें बहुत ही बुरा लगा--मत्सर की आग से यद्यपि पे 
येतरह जले-तथापि, वहाँ पर, उस संमय, उनसे कुछ भी करते धरते न 
बना । लाचार वहाँ से उन्हें चुपचाप उठ जाना ही पड़ा |... 
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` - उघर वह राज-समूह अपने अपने डेरों को गया | इधर अज ने, अपनी. 
ALS साथ, राजा भोज के महलों का माग लिया । खबर से. नगर तर्के 


~ ` चौड़ी सड़क थी | उस पर फूल विछे हुए ये । जगह जगह पर मङ्गल-सुचर्क 


es | सातवाँ सग ।. १०१ 
` ` सामभ्नियाँ wet हुई थीं । इन्द्र-धनुष की तरह चमकते हुए. रङ्ग-विरंगे 
- ` तारण वधे हुए थे । मार्ग के दोनों तरफ सैकड़ों झण्डियाँ गड़ी हुई थीं। 
: ध्वजाओं और पताकों के कारण सड़क पर सर्वत्र छाया थी । धूप का कहीं 
: -नामो-निशान भी नथा। अज ऐसे सजे हुए मार्ग से, वहाँ का. दृश्य 
` - देखते देखते; नगर के समीप आ पहुँचा | अज के आगमन की सूचना पाते 


| ही नगर at grad खियाँ अपने अपने मकानों की, सोने की जाली लगी _. 


| gd, खिड़कियों में जमा होने लगीं । अज को देखने के चाव से वे इतनी 


- , उत्कण्ठितः हो छठी कि उन्होने घर के सारे काम छोड़ दिये । जे जिस 


_. काम को कर रही थी उसे वह वैसा ही छोड़ कर, अज को देखने के लिए, 
` - खिड़की के. पास दौड़ आई | 

. `` एक स्री अपने बाल Tae रही थी । वह वैसी ही खुली अलके लेकर 
. उठ दौड़ी । इससे उनमें Ht हुए फूल ज़मीन पर टपकते चले गये । परन्तु 
“ ` इसकी उसे ख़बर भी न हुई | एक हाथ से अपनी बेनी पकड़े हुए वह वैसी 


„~ ही चली रई । जब तक खिड़की के पास नहीं पहुँची तब तक उसने अपने 


¬ खुले हुए बाल नहीं सँभाले | जब बालों पर हाथ ही लगाया था तब बाँधने 
: - में कितनी देरी लगती | परन्तु उसे एक पल की भी देरी सहन न हुई । 
` - . एक और खी, उस समय, अपने पैरों पर महावर लगवा रही थी । 
“उसका दाहना पैर नाइन के हाथ में था । उस पर आधा लगाया हुआ _ 
- गीला सहावर चुहचुहा रहा था | परन्तु इस वात की उसने कुछ भी परवा 
`. नःकी।पैर AT उसने नाइन के हाथ से खाच लिया, और, अपनी लीला- 
`. ललाम मन्द्‌-गति छोड़ कर, दै।ड़ती हुई खिड़की की तरफ भागी । अतएव 
जहाँ. पर वह बैठी थी वहाँ से खिड़की तक महावर के Ge बरावर टपकते 
चले गये ओर उसके पैर के लाल चिह्न बनते चले गये । 
` ` एक और खी, उस समय, सलाई से काजल लगा रही थी । दाइनी 
! आँख में ते बह सलाई फेर चुकी थी । पर बाई में काजल लगाने के पहले 
:.... ही अज के आने की उसे खबर मिली । इससे उसमें काजल लगाये बिना 
।. ot, सलाई को हाथ में लिये हुए ही, वह खिड़की के पास दौड़ गई । 
` `` एक और स्री कां हाल सुनिए । बह वेतरह घवरा कर खिड़की की 
: ` ARR टकटकी लगाये दौड़ी । जल्‍दी में, चलते समय, उसकी साड़ी की गाँठ 
5 कं 


ee > सखुं oe 4५ ६ 
खुल TE | परन्तु उसे उसने वाँधा तक wet याही उसे हाथ से थाँमे हुए - 
वह खिड़की के पास खड़ी रह गई.। उस समय उसके उस हाथ के मू. 
बशा की आभा उसकी नाभि के भीतर चली जाने से अपूर्व शोभा हुई। - 
*- एक स्ती अपनी करधती के दाने पोह रही थी । चह काम आंधा, भी न: 
हो चुका था कि बह जल्दी से उठ खड़ी हुई और उलटे सीधे: उग डालते: 
« अज को देखने के लिए दौड़ी । इससे करधनी के दाने जमीन पर गिरते. 
चले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये । खिड़की के पास पहुँचने पर : 
उसके पेर के अगूठे सें वधा हुआ डोरा सात्र बाकी रह गया | és 
इस प्रकार उस रास्ते के दोनों तरफ्‌ जितने मकान थे उनकी Pash 
में इतनी Raat waa हो गई कि सर्वत्र मुख ही सुख. दिखाई देने लगे। _ 
कहीं तिल भर भी जगह ख़ाली न रह गई | इससे ऐसा मालूम होने लगा - 
कि उन खिड़कियों में हज़ारों कमल खिले हुए हैं । अज को देखने के लिए. - 
अत्यन्त उत्कण्ठित हुईं इन खयां के मुख, कमल के सभी गुणां. से, युक्त थे। 
कमल में सुगन्धि होती है; मुखों से भी सुवासित मद्य की सुगन्धि आ रही | 
थी | कमलों पर सोरे उड़ा करते हैं; Bat में भी काले काले नेत्र च्चलता - 
दिखा रहे थे । | | 
अज को देखते ही पुरवासिनी feat ने उसे अपनी आँखों से पीना = 
सा आरम्भ कर दिया। उनकी दर्शनोत्कण्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि.. 
उस समय उन्हें संसार के और सभी काम भूल गये | यहाँ तक कि नेत्रों को `: 
छोड़ कर उनकी और इन्द्रियों ने अपने अपने विषय-व्यापारःही वन्द कर" 
दिये । कानों ने सुनना और मुँह ने वोलना छोड़ दिया। सारांश यह. कि. . 
सारी खियाँ वड़ी. ही एकाम्र-दृष्टि से अज को देखने लगीं 1 उनको विर्निमेष. | 
अवलोकन देख कर यह भासित होने लगा जैसे उनकी अन्य सारी इन्द्रियाँ `. 

सम्पूर्ण-माव से.उनकी आँखों ही में घुस गई हें। अजंकुमार को अच्छी 
तरह देख चुकने पर, पुरवासिनी. खियों की दर्शनोत्कण्ठा जव कुछ कम . 
हुई, तच वे: परस्पर इसं प्रकार बाते करने लगी: 5 
“कितने ही बड़े aS राजाओं ने राजा भोज के पास दूत भेज कर इन्दुः .. 

` ` ` मती की सेंगनी की थी ~उन्होंने इन्दुमती के साथ विवाह करने की हार्दिक 
``. इच्छा; अपने ही Be से, प्रकट की थी--परन्तु इन्दुमती को यह वात पसन्द. 


सातवा सगे | i १०३ 


न आई उससे उनकी प्रार्थना स्वीकार न की | उसने साफ़ कह दिया 


fe बिना देंखे मैं किसी के भी साथ वित्राह करने का वचन नहीं दे 


“सकती । जान पड़ता है, इसी से वे राजा लोग अप्रसन्न हो गये और खर्य॑- 
« बर में. नहीं आंये । परन्तु हमारी समक में इन्दुमती ने यह बहुत ही 
: ` अच्छा ‘किया जे! उनमें से किसी को भी स्वीकार न किया। स्रयंवर 
` “में मनमाना पति आपही ge लेने का यदि वह निश्चय न करती तो -- 

“ae कों नारायण के समान--उसे अज के सदृश अनुरूप पति कभी 
न मिलता | अज-इन्दुमती की अलौकिक जोड़ी हमें ar लक्ष्मीनारायण 


. ही की जोड़ी के समान सुन्दर जान पड़ती है । हमने, आज तक, ऐसा 


` अप्रतिम रूप और कहीं नहीं देखा था । यदि ब्रह्मा इन दोनों को परस्पर 
न मिला देता तो इन्हें इतना सुन्दर बनाने के लिंए उसने जो प्रचण्ड परि- 
| : श्रम किया था वह सारा का सारा अकारथ जाता। हमारी भावना ते 
:  यंह है कि ये दोनों--इन्दुमती और अज--निःसन्देह रति और मन्मथ 
` के अबतार हैं। यदि ऐसा न होता तो इतनी अप्रगल्भ होने पर भी यह 
` ` इन्दुमती, हज़ारों राजाओं में से अपने ही अनुरूप इस राजक़मार फो किसी 
| ARE हूँढ़ निकालती। बात यह है कि मन को पूर्व-जन्म के संस्कारों का 
:. आन .वना. रहता है। इन्दुमती और अज का, पूर्व-जन्म सें, ज़रूर सङ्ग 
` .- रहा होगा | उसी संस्कार की प्रेरणा से इन्दुमती ने अज को ही फिर 
- अपना पत्ति बनाया ।? 
:.... ` इस तरह पुरवासिनी ख्लियों के मुख से निकले हुए, कानों को अलौकिक 
`` आनन्द देने वाले, वचन सुनते सुनते अजकुमार राजा भोज के महल' के 
` ATT पहुँच गया | जा कर उसने देखा कि द्वार पर जल से भरे कलश 
„ रखे हुए हैं । केले के खम्भ as हुए हैं । बन्दनवार बंधे हुए हैं। अनेक 
_ प्रकार की मङ्गलदायक वस्तुं और रचनाओं से महल की शोभा बढ़ रही 
flan पर पहुँच कर अजञकुमार अपनी सवारी की हथिनी से उतर 
. पड़ा । कामरुप-देश के राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे म 
-_` :केभीतर.ले चला। वहाँ राजा भोज के दिखाये हुए चौक में उसने प्रवेश 
: „ क्या किया माने राज-मन्दिर में एकत्र हुई खियों के सन में ही वह घुस 
` AT भोज के मन्दिर में प्रबेश होने के साथही खियों के सन में भी 
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खुल गई | परन्तु उसे उसने वाँधा तक नहीँ | योंही उसे हांथ से aid qq 
ag खिड़की के पास खड़ी रह गई | उस समयं उसके उसे हाथ Ray | 


पणां की आभा उसकी नामि के भीतर चली जाने से अपूर्व शोभा हुई [-. 


एक St अपनी करधनी के दाने पोह रही थी.। वह काम आधा. भी न: 
हा gat था कि वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और उलटे सीधे डग aA 


अज को देखने के लिए gist | इससे करधनी के दाने जमीन पर'गिरते | - 


ले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये । खिड़की के पास पहुँचने 'पर ,- 
उसके पैर के अगूठे में वेधा हुआ डोरा मात्र चाकी रह गया। = 

इस प्रकार उस रास्ते के दोनों तरफ्‌ जितने मकान थे उनकी खिड़कियों .: 
में इतनी ख्थियाँ एकत्र हो गई कि सर्वत्र मुख ही मुख: दिखाई देने at हि 
कहीं तिल भर भी जगह खाली न रह गई | इससे ऐसा मालूम होने लगा. : 
कि उन खिड़कियों में हज़ारों कमल खिले हुए हैं ।.अज को देखने के लिए .: 
अत्यन्त उत्कण्ठित हुई इन खियों के मुख, कमल के सभी गुणों से, युक्त थे। 
कमल में सुगन्धि होती है; gat से भी सुवासित ae की सुगन्धिआ रही 
थी। कमलों पर भोरे उड़ा करते हैं; मुखों में भी काले काले नेत्रं चच्चलवा है 
दिखा रहे थे । risa 

अज को देखते ही पुरवासिनी खियों ने उसे अपनी आँखों से. पीना .. 
सा आरम्भ कर fear) उनकी दशनोत्कण्ठा इतनी बढ़ी ge थी कि. 
उस समय उन्हें संसार के और सभी काम भूल गये | यहाँ तक किनेत्रों को . 
छोड़ कर उनकी और इन्द्रियों ने अपने अपने विषय-व्यापार-ही बन्द कर. .. 
दिये । कानों ने सुनना और He ने वोलना छोड़ दिया। सारांश az कि 
सारी खियाँ बड़ी. ही एकाग्र-दृष्टि से अज को देखने ait) उनका-निनिमेष 
अवलोकन देख कर यह भासित होने लगा जैसे उनकी अन्य सारी इन्द्रियाँ. . 
सम्पूर्ण-भाव से उनकी आँखों ही में घुस गई हो । अजकुमार को अच्छी 
तरह देख gaa पर, पुरवासिनी feat की दशनोत्कण्ठा जब कुछ कम - 
हुईं, तव वे परस्पर इस प्रकार वाते करने TT 

“कितने ही बड़े वड़े राजाओं ने राजा भोज के पास दूत सेज कर FS `: 
, मती की Raat की थी ~उन्होंने इन्दुमती के साथ विवाह करने की हॉरदिक i 
_ इच्छा, अपने ही Be से, प्रकट की थी--परन्तु इन्दुमती को यह वात पसन्द 


`... सातवा सग। १०३ 
न आई। उसने. उनकी प्रार्थना स्वीकार न की। उसने ara कह दिया 
fe fiat देखे मैं किसी के भी साथ वित्राह करने का वचन नहीं दे 
ˆ`. सकती । जान पड़ता है, इसी से वे रांजा लोग अप्रसन्न हो गये और खर्य- 
`. बर में नहीं आये । परन्तु हमारी समक में इन्दुमती ने यह बहुत ही 
. अच्छा Peat जा उनमें से किसी को भी स्वीकार न किया । स्वयंवर 
8 मनमाना पति आपही gg लेने का यदि वह निश्चय न करती तो — 
` ` लच्मी कों -नारायण के समान--उसे अज के सदृश अनुरूप पति कभी 
` न मिलता | अज-इन्दुमती की अलौकिक जोड़ी हमें तो लक्ष्मीनारायण 
~ ही की जोड़ी के समान सुन्दर जान पड़ती है। हमने, आज तक, ऐसा 
`  अप्रतिम रूप और कहीं नहीं देखा था । यदि ब्रह्मा इन दोनों को परस्पर 
नं मिला देता तो इन्हें इतना सुन्दर बनाने के लिंए उसने जो प्रचण्ड परि- 


. - श्रम किया था वह सारा का सारा अकारथ जाता। हमारी भावना ते 


` येह है कि ये देनों--इन्दुमती और अज--निःसन्देह रति और मन्मश 
:. 'के अवतार हैं। यदि ऐसा न होता तो इतनी अप्रगहभ होने पर भी यह 
. ` इन्दुमती, हज़ारों राजाओं में से अपने ही अनुरूप इस राजकुमार का किसी 
. विरह ढूँढ़ निकालती । बात यह है कि मनको पूर्व-जन्म के संस्कारों का 
- जान बना रहता है। इन्दुमती और अज का, पूर्व-जन्म में, ज़रूर सङ्ग 
. RAT होगा । उसी संस्कार की प्रेरणा से इन्दुमती ने अज को ही फिर 


` शप्ता पति बनाया ।?? 


`. ` इस तरह पुरवासिनी लियों के सुख से निकले हुए, कानों को अलौकिक 
`. आनन्द देने वाले, वचन सुनते सुनते अजकुमार राजा भोज के महल' के 
` /पास पहुँच गया | जा कर उसने देखा कि द्वार पर जल से भरे कलश 
:  'खखे हुएं हैँ । केले के खम्भ गड़े हुए हैं । बन्दनवार वेधे हुए हैं । अनेक 
i प्रकार को मङ्गलदायक वस्तुओं और रचनाओं से महल की शाभा बढ़ रही 
6 “है। द्वार पर पहुँच कर अजकुमार अपनी सवारी की हथिनी से उतर 
' पड़ा | कामरूप-देश के राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे म 
के भीतर ले चला। वहाँ राजा भोज के दिखाये हुए चोक में उसने प्रवेश 
- ` कया किया मानो राज-मन्दिर में एकत्र हुई fadt के मन में ही बह घुस 
| UAT भोज के मन्दिर में प्रवेश होने के साथही खियों के मन में आ 


| सातबाँ att १०५. 
` “की देखने की लालसा उनमें, उस समय,इतनी वलवती हो! रही थो कि फिर 
भी बे अपनी चेष्टा से विरत न होते थे । अतएवं लज्जा और लालसा के 
Re में भूलने वाली उनकी आँखों की तत्कालीन मनोहरता देखने ही योग्य 
थी। कन्यादान हे BRA पर वे दोनों, वधू-वर, प्रज्वलित अझ्नि की प्रद- 
. क्षिणा करने लगे। उस समय--सुमेसु-पर्वेत के आस पास . फिरते हुए, 
अतएव एक दूसरे में मिल से गये दिन-रात की तरह-वे मालुम होने लगे। 
प्रदक्षिणा हो चुकने पर, राजा भोज के विधाता-तुल्य पुरोहित ने इन्दुमती 
को हवत करने की आज्ञा दी | तब बड़े बड़े नितस्वों वाली इन्डुमती ने धान 
की खीलें असि में, लजाते हुए, डालीं। उस समय हवन का gat लगने 
. से उसकी आँखें लाल हो गई । इससे वे मतवाले चकोर पच्च की आँखों 
.को तरह मालुम होने लगीं । खीलें, Tatas की समिधा और घी आदि 
पदार्थों की आहुतियाँ इवन-कुण्ड में पड़ते ही अग्नि से उठे हुए पवित्र ye 
'की शिखा इन्दुमती के कपोलं पर छा गई। अतएब, ज़रा देर के लिए, बह 
: इन्दुमती के कानों पर eet हुई नीलकमल की कली की समानता को 
पहुँच. गई--ऐसा मालूम होने लगा कि इन्दुमती के कानों के आस पास 
gat नहीं छाया, किन्तु नीले कमल का गहना उसने कानों में धारण किया 
21 | वैवाहिक हवन का घुआँ लगने से वधू के सुख-कमल की शोभा कुछ 
“और ही हो as | उसकी आँखें आकुल दे! उठीं--उनसे काजल मिले हुए 
काले काले आँसू टपकने लगे; कानों में यवांकुर के गहने जा वह पहने 
: हुए थी चे झुम्हला गये, और उसके कपोल लाल हे! गये । इसके अनन्तरं 
सोने के सिंहासन पर बैठे हुए वर और बधू के सिर पर (रेाचनारंजित) 
: गीले अक्षत डाले गये। पहले स्नातक गृहस्थों ने अक्षत डाले, फिर चन्धु- 
area सहित राजा ने, फिर पति-पुत्रवती पुरवासिनी feat ने । 
` इस प्रकार भोजवंश के कुलदीपक उस परम सैभाग्यशाली राजा a, 
` अपनी बहन का विधिपूर्वक विवाह-संस्कार कर के, खयवर में आये हुए 
अन्य राजाओं का भी अच्छी तरह, अलग अलग, आदर-सत्कार करने के 
`` लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को आज्ञा दी । उन लोगों ने 
-. 'सारे राजाओं की यथेष्ट सेवा-शुश्रपा की; उनके आदरातिथ्य में ज़रा भी 
` केसर न पड़ने दी । परन्तु विदर्भ-नरेश के आतिथ्य से वे लोग सन्तुष्ट न 


कैसे ? ऊपर से ते इन aay ने प्रसन्नता प्रकट पर भीतरही आहर 
SU की आग से जल्ते रहे । उस समय उनकी. दंशा उस पालाब के सहज 
थी जिसका जल देखने में ता समान निर्मल हो 2 पर भीतरः उसके 


अपनी कार्य्यसिद्धि के लिए उन्होंने इसी मौके को सब से अच्छा सममा 
था । इससे राजा भोज से विदा होकर 3 उसकी राजधानी से चल ar ५ 
दिये; पर अपने अपने घर न जोकर, वीचही में, sre का रास्ता रोक कर. 
खड़े हो गये | ne EE 
रधर छोटी बहन का विवाह निर्वि समाप्त हो चुकने पर, राजा भोज, 
से अज को, अपने सामर्थ्य के TSAR, दहेज में, बहुत ` कुछ धन-सम्पति | 
देकर उसे असन्न किया | TIA उसे बिदा करके, कुंछ दूर तक उसे. 
TET आने के इरादे से, आप भी उसी के साथ रवाना हुआ ।- ्िल्ोक्र- 
विख्यात अज के साथ "दे कई सजिल तक चला गया । रास्ते में तीन uF be; 
उसने कारों । इसके ताद---अमावस्या समाप्त होते ही चन्द्रमा जिस प्रकार : 
अलग हो जाता है उसी अक्ार-. वह भी अज का साथ छोड़कर... 


घा । इस वात ते पहले ही उन्हें रघ प्र रुद्ध कर दिया था| oe 
होते पर, इन लोगों का TE क्रोध और भी TE गया; और, रु के पुत्र अज 0 
का स्री-रन्न पाचा इन्हें असह्य हो उठा । अतएव, राजा वलि की दी हुई हा 


` सोतवाँ सरग । १०७ 


सम्पति लेते संमय, वामनावतार विष्णु के तीसरे पैर को, वामन-पुराश : 


के. लेखानुसार, जिस तरह प्रह्मद ने रोका था, उसी तरह, इन्दुमती को ले . - 


जाते हुए अज के साग को इन उद्धत अर अभिमानी राजाओं के समूह ने 
रोका | अपनी अपनी सेना लेकर वे माग में खड़े हे! गये और युद्ध के 
लिए अज-कों.ललकारने जगे | यह देख, अपने पिता के विश्वासपात्र मंत्री 
को बहुत से थोंद्धे देकर, इन्दुमती की रक्षा का भार ता अज न उसे सांपा 
At, खयः आपः उन राजाओं की सेना पर इस तरह जा गिरा--इस 
ate टूट 'पड़ा--जिस तरह कि उत्ताल-तरङ्ग-धारी सोनभद्र नद हहराता 
हुआ गङ्गा में जा गिरता है । 
घन-धोर ` ge छिड़ गया । पेदल पेदल से, घोड़े का सवार घोड़े के 
सवार. से, हाथी का सवार हाथी के सवार से भिड़ गया । जो जिसके 
SHE को था वह उसको ललकार कर लड़ने लगा । तुरही आदि मारूवाजे 
at पत्तों को सेनाओं में, बजने लगे । उनके तुझुलनाद से दिशाये' इतनी 
परिपूर्ण हो गई कि धनुर्धारी योद्धाओं के शब्दों का सुना जाना असम्भव 
हो गया.। इस कारण उन लोगों ने मुँह से यह वताना व्यर्थ. समभा कि 
इम कैन. हैं और किस वंश में हमारा जन्म हुआ है । यदि वे इस तरह 
अपना परिंचय देकर एक दूसरे से fred तो उनके मुख से निकले हुए 
शब्द ही न सुनाई पड़ते तथापि यह कठिनाई एक बात से हल हो गई । 
योद्धाओं के बाणां पर उनके नाम खुदे हुए थे। उन्हीं को पढ़ कर उन लोगों 
UCR दूसरे का परिचय प्राप्त FAT । 
रथों के पहियों से उड़ी हुई धूल ने घोड़ों की टापॉं से उड़ी हुई धूल को 
रौर भी गाढ़ो कर दिया । धूल के उस घनीभूत पटल को हाथियों ने अपने 
कान फटकार फटकार कर चारों तरफ, इतना फेला दिया कि बह मोटे 
` कपड़े की तरह आकाश में तन गई। फल यह हुआ कि aed विलकुल ही 
„ढक गया -दिन की रात सी हो गई । ज्ञोर से हवा चलने के कारण मछ- 
लियों के Pag वाली सेना की ध्वजाये' खुब फैल कर उड़ने लगों । उनके 
तन जाने से ध्वंजाओं पर बनी हुई मछलियों के मुँह भी पहले की अपेक्षा 
अधिक: विस्तृत हो गये | sa पर ज्यों ज्यों सेना की उड़ाई हुईं गाढ़ी धूल 
गिरने लगी Gat वे उसे पीने सी लगों उस समय ऐसा मालूम होने 


मारा न सूझने लगा । पहियो की आवाज़ न होती तो रथों के अखिलको ` 
ज्ञान ही न हो सकता; we से पड़े हुए घटे न वजते ते हाथियों को सिति: 
भी न जानी जा सकती; और, थोद्धा लोग यदि fray चिल्ला कर -अंपने ` 
अपने खासियों का नाम ने बताते तो श्नु-मित्र को पहचान. भी न हों: 
सकती । Tat की चोट खा खाकर हज़ारों हाथी,-चेड़े और सैनिक: 
लड़ाई के मैदान में, लोट गये | उनके घायल शरीरो से निकले हुए रुधिर 
की धारा वह चली । उसने, दृष्टि के अवरोधक उस रजोमय- अन्धकार क्षे : 
लिए वाल-सू्य का काम किया । सूर्योदय होने से अन्धकार जैसे दूर ह 
जाता है वैसे ही उस लाल लाल लोहू के प्रबाह चे, सव कहीं फैली हुई धूल 
को, कुछ कम कर दिया | उसने धूल की जड़ काट दी | वह नीचे होकर 


बहने लगा, धूल उसके ऊपर हो गई । ज़मीन से उसका लगाव छूट गया | 


केवल ढेर रह गया हो और उसके ऊपर पहले का उठा हुआ धुरा मंडरा “ 


` गहरी चोट लगने से रथ पर अवार कितने ही सैनिक मूर्त हो | 
गये । यह देख, उनके सारथौ उन्हें रथ पर डाल, बुद्ध के मैदान से हे. ' 
भा Se सैनिकों ~ a AN 3} हि उन्हें हो 
गे । परन्तु, इतने में जा उन सैनिकों की Fal छूटो और wee 
भाया तो उन्होंने इस तरह मैदान से भागने के कारण सारथियों को 
TRE घिक्कारा--उनकी बेहद निर्भत्सना at | अतएव उन्हें फिर रथ 
लौटाने पड़े । लौट कर उन सैनिकों ने अपने ऊपर प्रहार करने वालों को 


कोई कोई धनुषधारी धलुविया में बड़ेही निपुण थे। बे जव अपने | 


शातवाँ सगे | १०४ 


= बाण उनके शत्रु बीचही में काट देते थे । परन्तु वे वाण इतने वेग से छूटते 
थे PR पिछला भाग कट जाने पर भरी, लोहे का फल लगा हुआ SAAT. 
` -अगला भाग निशाने पर ही जाकर गिरता था | पिछला भाग तो कट कर 
गिर जाता था, पर अगला भाग निष्फल न जाता था--शत्रु को मार कर 


` "ही बह गिरता था | 


~`. . ` जो सैनिक हाथियों पर सवार थे उनके चक्रों की धार छुरे की घार के समान 
_ : तेज थी । उन चक्रों के आघात से महावतें के सिर कट कर कुछ दूर ऊपर 
: आकाश में उड़ गये | वहाँ, सिरों के केश चीलहों के adi में फैंस जाने के 
“कारण मुश्किल से छूटे | इससे, वड़ो देर बाद, वे ज़मीन पर धड़ाधड़ गिरे | 
Le अब जरा घुड़सवारों के युद्ध की भी एक आध वात सुन लीजिए। 
wa यदि दूसरे पर प्रहार किया और वह मूच्छित होकर, घोड़े की 
- -गरद्न पर सिर रख कर, रह गया--उसे अपने ऊपर वार करनेवाले पर 
~ हाथ उठाने का मैकाही न मिला--तो दुबारा प्रहार करने के लिए पहला 

` तव तक ठहरा रहा जव तक दूसरे की मृच्छा न गई । मूर्च्छित अवस्था में 
` शत्नु'पर वार करना उसने अन्याय THT | युद्ध में योद्धाओं ने धर्म्माधम्म 
“` ` का इतना खयाल रक्खा । 
` `. कवच धारण किये हुए योद्धाओं ने, मृत्यु को तुच्छ समभ कर, बड़ा 
. _ही भीषण युद्ध किया । अपने शरीर और प्राणों को उन्होंने कुछ भौन 
“समभा म्यान से तलवारें निकाल कर हाथियों के लम्बे लम्बे दाँतों पर, वे 
TS AS मारने लगे | इस कारण उनसे चिनगारियाँ निकलने wil) इस 
„ .पर हाथी वेतरह भयभीत हे| उठे और Ts सें भरे हुए पानी के कण 
`. बरसा कर किसी तरह उस आग को वे gent सके । 
` ` -लड़ाई के मैदान ने, क्रम क्रम से, इतना भीषण और विकराल रूप 
` धारण किया कि वह मृत्यु की पानमूमि, अर्थात शरावखाने, की समता को 
ˆ पहुँच गया। पानभूमि में मद्य की नदियाँ बहती हैं; यहाँ सुधिर की नदियाँ 
/ ` वह निकलीं । वहाँ मद्य पीने के लिए ats और मिट्टी के पात्र रहते हैं; .. 
यहाँ योद्धाओं के सिरे से गिरे हुए लोहे के दोपों ने पानपात्रों का कास . 
दिया । वहाँ शरावियों की चाट के लिए फल GS रहते हैं; . यहां ani 
`. से काट गिराये गये इज्गारों सिर ही स्वादिष्ट फल हा गये। `| 
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शत्र के खड्ाधात से एक वीर का सिर कट कर ज्योही ज़मीन, प्र. ` 
गिरा त्याही युद्ध में लड़ कर मरने के उण्यप्रभाव से, बह्‌ देवता हो गया । ` 
साथही एक देवाना भी उसे प्राप हो गई और तत्काल: ही बह ` उसकी 
बाई तरफ विमान पर बैठ भी गई | इधर यह सब हुआ उधर उसका ` 
Tea धड़, तब पक, समर-भूसि में, नाचता ही रहा। उसके नाच को- | 
विमान पर बैठे हुए इस पीर ने बड़े कुतूहल से देर तक देखा । अपने ही... 
पड़े का नाच देखने को मिलना अवश्य ही कुतूहल की बात i a 
दो और वीर, रथ "रे सवार, युद्ध कर रहे थे । उन दोनों ने परर - 
SF दसरे के सारथी को मार गिराया । सारथीहझीन रथ हो जाने पर बे 
Stet सारथी का भी काम करने लगे और लड़ने भी । कुछ देर में aT 
दोनों के घोड़े भी मर कर गिर गये | यह देख वे अपने अपने रथ से उतर 
पड़े और "दा-युद्ध करने लये | उन्होंने ऐसा भीषण युद्ध किया . कि ज़रा 
देर वाद उनकी TRIE चूर चूर हो गई । तब वे दोनों, परस्पर, -बोंहो 
भिड़ गये और जब तक मरे नहीं बराबर VETS करते रहे ¡ - ` ` 
QT और वीरो का हेल सुनिए | वड़ी देर तक परस्पर युद्ध करके वे 5 
दोनों एक ही साथ घायल हुए और एक ही साथ मर भी गये | खरग जाने. 
पर एक ने जिस अप्सरा को पसन्द किया, दूसरे ने भी उसी को पसन्द 
किया। फल यह ST कि वहां भी दोनों आपस में विवाद करने श्रीर 
लड़ने लगे- देवता हो जाने पर भी उनका पारस्परिक वैर-भाव न गया। 
कभी आगे और कभी पीछे वहनेवाली वायु की बढ़ाई हुई, महासागर | 
की दो प्रचण्ड लहरें जिस पिरह कभी आगे को वड़े जाती हैं शरीर कमी 
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td dre जाती हैं, उसी तरह कभी ते अज की सेना, एकत्र हुए राजाओं 
हि : -की सेना-की तरफ, बढ़ती हुई चली गई गर उसे हरा दिया; और, कभी | 
: - राजाओं की सेना अज की सेना की तरफ बढ़ती हुई चली आई .और उसे 
-. हरा दिया | बात यह कि कभी इसकी जीत हुई कभी उसकी। दो में सें एक 
. . की भी हार पूरे तार से न हुई | युद्ध जारी ही रहा । इस जय-पराजय में 
` -एक विशेष बात देख पड़ी । वह यह कि gaat के द्वारा अज की सेना के 
परास्त होने ओर थोड़ी देर के लिए पीछे हटजाने पर भी अ्रज ने कभी एक 
` दफे भी, अपना पैर पीछे को नहीं हटाया । वह इतना पराक्रमी था कि 
` . अपनी सेना को पीछे लैटती देख कर भी शत्रुओं की सेना ही की तरफ बढ़ता 
और उस पर आक्रमण करता गया | जब उसका कदम उठा तब आरो ही को 
:. कभी पीछे को नहीं। घास के ढेर में आग लग जाने पर, हवा उसके धुवें को 
`. चाहेः मले ही इधर उधर कर दे; पर आग को वह उसके स्थान से ज़रा भी 
-... नहीँ इटा सकती | वह तो वहीं रहती है जहाँ घास होती है । शरीर पर 
' लोहे को कबच धारण किये, पीठ पर बाशों से भरा हुआ तूणीर लटकाये, 
हाथ में धनुष लिये, रथ पर सवार, उस महाशूर वीर और रणदुर्मद 

- अज ने. उन राजाओं के समूह का इस तरह निवारण किया जिस तरह 
कि महावराह विष्णु भगवान्‌ ने, महाप्रलथ के समय, बेतरह बढ़े हुए 


` ` महासमुद्र का निवारण किया था। अज काचे बाल तक बाँका नकर 


, सके । वाणविद्या में अज इतना निपुण था कि वह अपना दाइना अथवा 
`. बायाँ हाथ, बाण निकालने के लिए, कब अपने तूशीर में डालता श्र 

बाण निकालता था, यही किसी को मालूम न होता था। उस अलौकिक 

` योद्धा के इस्तल्लाघव का यह हाल था कि उसके दाहने और वाये, दोनों 


-  -इाथ, एक से उठते थे। vgs की डोरी जहाँ उसने एक दफे कान तक 


`. वानो तहाँ यही मालूम होता था कि शत्रुओं का संहार करनेवाले असंख्य 
- ` वाण उस डोरी से ही निकलते से--उससे ही उत्पन्न होते से--चले जांते 
ह 1 अज ने इतनी फुर्ती से भल्ल नामक वाश वरसाना आरम्भ किया कि 


... ज़रा ही देर सें, कण्ठ कट कट कर, gaa के अनगिनत सिरं ज़मीन पर 


विछ गये । जिंस समय अज के वाश शत्रओं पर गिरते थे उस समय 
:' ` ` पहले ते उनके झुँह से हुङ्कार शब्द निकलता था | फिर मारे क्रोध के वे 


HE वेतरह edt हो जाती थीं। इससे योह के ऊपर की रेसा. और कं 


पर एकवारगी टूट पड़े । इस प्रकार उन्होंने उसके साध WaT करने | 
का निश्चय किया | हाथी, घोड़े, रश्च आदि जितने अङ्ग सेना के हैं उन: ` 
सेवको, विशेष करके हाथियों को, उन्होंने एक ही साथ धावा करने के 


लिए आज्ञा दे दी | eS से भी दृढ़ केवचों को फाड़ कर शरीर के भीतर . 


अकेले अज र, थाक्रमश करने के लिए दौड़ पड़े | उधर सर्वसिद्धता 
पेर एकाक्ीभाव | यह हुआ कि UIA की शब्रात्न-वर्षा से अः 
का रथ, प्राय: ही, ढक गया | उसकी ध्वजा मात्र ऊपर, थोड़ी 


रथ की ऐसी गति कर डाली | 


WATE अञ्ज को उन राजाओं पर छोड़ ही दिया | उसके छूटते ही. | 
राजाओं की सेना SRT सो गई । सैनिको के हाथ जहाँ के पहा THE 
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“से गये। धनुष कीःडोरी खींचने में वे सर्वथा असमर्थ हे गये । लोहे की 
“जाली के टोप fact सेखिसक कर, एक तरफ, उन लोगों के कन्धों पर आ 
“रहे । सारे रथारोही सेनिक, अपने अपने शरीर ध्वजाओं के बाँसों से टेक 
करं मूर्तियों क्के समान अचल रह गये। उँगली तक किसी से उठाई 
नं गई |. शत्रओं की ऐसी gear देख वीर-शिरोमणि अज ने अपने ओठों 
पर रख कर बड़े Te से शङ्क बजाया | उस समय ऐसा मालूम हुआ 
. जैसे, शङ्ख को मुँह से लगाने के बहाने, वह अपने वाहुबल से प्राप्त किये 
“ गये भूतिसान्‌ यश को ही पी रहा ST । 


ज के विजय-सूचक शाङ्कनाद को उसके योद्धा पहचान गये। उसे 
सुनते ही. उन्हें मालूम हो गया कि अज की जीत हुईं। पहले पो वे 
तितर वितरं होकर भाग रहे थे; पर शाङ्खध्वनि सुन कर वे लौट पड़े । 
` लौट कर इन्होंने देखा कि उनके सारे शत्र निद्रा में मझ्न हैं । अकेला अज 
“ही उनके बीच, चैतन्य अवस्था में, फिर रहा है। रात के समय कमलों 
. के बन्द हो जाने पर चन्द्रमा का प्रतिविम्ब जिस तरह उनकी वीच में झिल- 
- मिलाता हुआ देख पड़ता है, चेष्टारहित wast के समूह में अज को भी 
` उन्होंने उसी तरह चलता फिरता देखा | 


- बेरियों को अच्छी तरह परास्त हुआ देख, भ्रज ने युद्ध के मैदान से 
` लौटना चाहा। परन्तु gewe छोड़ने के पहले, रुधिर लगे हुए अपने 
-बाणों. की नोकों से उसने उन राजाओं के पताकों पर यह लिख दिया:-- 
याद Wa, अज तुम्हारे साथ निदयता का व्यवहार नहीं करना चाइता। 
` दयाद्र देकर उसने तुम्हारे प्राण नहीं लिये | केवल तुम्हारा यश ही लेकर 
उसने सन्तोष किया। यश खोकर और प्राण लेकर अब तुम खुशी से 
अपने अपने घर जा सकते हो ।?? 


“ag करके वह संग्राम-भूमि से लौट पड़ा और भयभीत हुई प्रियतमा 
` इन्दुमती के पास आया । उस समय उसके शरीर की शोभा देखने ही योग्य 
- थी । इसके धनुष का एक सिरा ते ज़मीन पर FAT था। दूसरे, अर्थात्‌ 
ऊपर चाले, सिरे पर उसका दाहना हाथ था । लोहे के टोप को सिर से उतार 
` कर उसने वाये, हाथ में ले लिया था | इससे उसका सिर खुला हुआ था । 


उसक्गे 
खड़े होकर उसने हः. 
वदी ! मेरी पार्न की खोकार. करके ज़रा मेरे THY को 3 
Rt देख | कै काठ के हो रहे है। रंगको हाथ Ag 
३ न पैर ) इस स » एक वच्चा हे तो, के हाथ हे 
छीन सकता है । इ गल, पौरुष और र ग के भरोसे वे हु रे हा 
छीन देते थे । इन बेचारे ' ख़बर थी कि मेरे हाश्च रा 
जाने पर Pate से इन्हें न मिल सकेगी . fo 
भिज के मुख से छ गानन्दे-दायक चात छेन कर इन्दु ह श 
सम्बन्धी सारा मे छूट गय उसके झु से भय और Prag 
के fag दूर हो गये एवस Th oe जाने से, ase हसी 
गये हुए ईने छ सम सख बहुत ही मनोहर ड 
फान्तिमान अजकी जी से न्डुमती को TEI परमानन्द हुआ 
तथापि, ar क TS अपने ही a से अजज गशसा और अपनी 
कर हैं काम उसने अप सख्ियों से FUT | 
वेषो के आरम्भ में को Fey छिड़की गई भूमि जिस तरह 
TAU की कूक से 3० WHE की अशंसा WT है, उसी TEP 
के पराक्रम से ने हुईं erat सखिये से उसङ्ग 


*» 


रे तरह सारे “ISTE के सिसे +र अपना बायाँ पैर रख WL arg 


सातवाँ सग | | | ११९५ 


चित खागत:भी किया | ऐसे विजयी और पराक्रमी पुत्र को राज्यभार सौंप 
देने के लिए वह उत्सुक हा उठा । फल यह हुआ कि राञ्य-शासन और 
कुटुम्ब पालन का काम उसी क्षण उसने अज को दे दिया; और, आप 
शान्ति-पूर्वक मेक्षसाधन के काम में लग गया | उसने यह उचित ही किया | 
सुय्य-बंशी राजाओं की यही रीति है । अपने कुल में राज्य कार्य्य-धुरन्धर 
और कुटुम्ब-पोषक् पुत्र होने पर, गृहस्थाश्रम में बने रहने की वे कभी इच्छा 
नहीं करते । . 
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गथर्ववेद के पूरे ज्ञोता महषि* वशिष्ठ ने अज का अभिषेक-संस्कार 
ह विधिपूर्वक किया--अथर्ववेद सें अभिषेक का जैसा विधान है उसी के अचु- 
“ सार उन्होंने. संब काम निबटाया | इस कारण अज का प्रताप, पौरुष औरं 
. पराक्रम उसके शत्रुओं को डुःसह St गया | बे उसका नाम सुनते ही थर 
“र कॉपने लगे | अकेले अज का ही चात्र तेज उसेके शत्रुओं को कँपाने के 
` लिए काफी था।,वशिए के भन्त्र-प्रभाव से वह तेज और भी प्रखरं हे! गया । 
` पवन के संयोग से अमि जैसे और भी अधिक प्रज्वल्ित Ft उठता है वैसे 
_ हीँ.ब्रह्मःतेज के संयोग से अज का च्चात्र तेज भी पहले से अधिक तीव्र 
_ हो गया। 
अंज, किसी बात में, अपने पिता से कम न था। पिता की केवलं 
` राज्यःलच््मी ही उसने न प्राप्त की थी; उसके सारे गुण सी उसने प्राप्त 
: कर लिये थे। इस कारण उसकी प्रजा ने उस नये राजा को फिर से तरुण 
| 'हुआ रघु ही समभां। उस समय दे चीज़ों के दो जोड़े बहुत ही अधिक 
ˆ शोभायमान हुए। एक ते, अज के साथ उसके वाप-दादे के सम्पत्तिशाली 
. राज्य का संयोग होने से, अज और राज्य का जोड़ा पहले से अधिक शोभा- 
- शाली हो गया | दूसरे, अज की स्वाभाविक नम्रता के साथ उसके नये 
| यौवन का योग होने से, नम्रता और यौवन का जोड़ा विशेष शोभासम्पन्न 
: हों गया। लम्बी लम्बी भुजाओं वाले--महाबाहु--अज से, नई पाई हुई एथ्वी 
का, नवेढ़ा वधू की तरह, सदय होकर भाग किया | उसने कहा: 
| ऐसा न हो जा सख्ती करने से यह डर जाय। अतएव, अभी, कुछ दिन 
` वेक, इसका शासन और उपभोग लाड़-प्यार से ही करना चाहिए |” इस 
"प्रकार के आचरण का फल यह हुआ कि उसकी सारी प्रजा उससे प्रसन्न 
WIR सव लोग यहो समझने लगे कि राजा अकेले इमी को सबसे 
अधिक चाहता है । समुद्र में सैकड़ों नदियाँ गिरती हैं--सैंकड़ों उसका 
` श्रयः लेती हैं--परन्तु समुद्र sad से किसी को भी विसुख नहीं लैएटाता; 
“सब क साथ एंक सा प्रतिपूर्ण वर्चाव करता है । इसी तरह अज ने भी 
अपनी प्रजा में से किसी को भी अप्रसन्न होने का मौका न दिया। जो 
..उस. तक पहुँचा उसे उसने प्रसन्न करके ही छोड़ा | न उसने aga कठोर 


शॉ बीति का अवलम्वन किया और न वहत हुत कोमलं ही BTL. कठोरता का 
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११८ खुबश । ` | 
व्यवहार करने की ज़रूरत पड़ने पर, कठोरा उसने दिखाई; पर बहुत ` 
भ्रधिक adi) इसी तरह कोमलता का व्यवहार करने के लिंए बाध्य होने : 
पर कोमलता, से उसने काम लिया सही; पर इतना कोमल भी न हुआ कि 
NE उससे डरे ही नहीं। कठोरता और कोमलता के बीच का मागे. प्रहण 
करके उसने--पवन जिस तरह पेड़ों को झुका -कर छोड़ देता है उसी - 
तरह--माण्डलिक राजाओं को झुका कर ही छोड़ दिया; उन्हे जड़ से: 
नहीं उखाड़ा | oe 
बृद्ध रघु को यह देख कर परमानन्द हुआ कि मेरे. पुत्र को प्रजा. इतना .. 
धाहती है और उसका राज्य सव तरह निष्कण्टक है। अब तक मे।त्ञ-साधने . 
के उपायों में लगे रहने से उसे आत्मज्ञान भी Bt गया थां। अतएव, इस 
समय, उसने खरे के इन्ट्रिय-भोग्य पदार्थो को भी तुच्छ समभा | उसमे. 
सोचा कि at के हों या पृथ्वी के, जितने भोग हैं, सभी विंनाशंवान हैं।' 
उनकी इच्छा करना Far है। अतएव वह उनसे एकदम विरक्त हो गया। 
घात यह है कि इस वंश के राजाओं की यह रीति ही थी। बृद्ध होने पर, . 
ये लोग, अपने शुण-सम्पन्न पुत्र को राज्य सौंप कर, बच्चों की छाल पहनने " 
वाले योगियों का अनुकरण करते थे-विषयोपभोगों का परित्याग करके, - 
संयमी वन, बन में, ये तपस्या करने चले जाते थे । रघु ने भी, इसीसे; उस. 
रीति का अनुसरण करना चाहा | वह वन जाने के लिए तैयार हो ` गया। 
qe देख कर अज को वड़ा दुःख हुआ । सरपेंच से सुशोभित सिर को. 
` पिता के पैरों पर रख कर उसने RET: aa ! ऐसा न कीजिए। झुभे 
न छोड़िए । मैं निराश्रित हो जाऊँगा |” पुत्र को इस तरह कहते रार रोते 
विलञखते देख, पत्रवत्सल रघ ने अज की वात मान ली । वह वन का ता न॑ 
गया; परन्तु, सप जिस तरह छोड़ी हुई केंचुल का फिर नहीं ग्रहण करता 
उसी तरह, उसने भी परित्याग की हुई लक्ष्मी को फिर नहीं लिया । छोड़ 
दिया सो छोड़ दिया | वह सन्यासी हो गया और नगर के वाहर, एक Fel 
में, रहने लगा। वहाँ उसने अपनी सारी इन्द्रियां को जीत लिया | उस 
समय उसकी पुत्रभोग्या राज्य-लद्मी ने उसके साथ पुत्रबधू को. तरह व्यव 
हार किया । लक्ष्मी का पूर्व-सम्बन्ध रधु से छूट गया; उसका उपभोग श 
उसका पुत्र करने लगा | तथापि, भले घर की पुत्रवधू जिस तरह अपने 


खझाठवा AT | SA 


“age की सेवां, जी लगा करं, करती है उसी तरह want भी जितेन्द्रिय 
“ag की सेवा करती रही । ` ep de SH 
इधर ते रघु, एकान्त में, ATI के उपाय-में लगा; उधर नया राज्य 
पाये हुंए अज का feat दिन अभ्युदय होने लगा। एक की शान्ति का 
` समय. आया, दूसरे के उदय का | HATA, उस समय, इस AHN के दो 
+ राजाम्रों को पाकर इच्चाकु का कुल उस प्रातःकालीन आकाश की उपमा 
को पहुँच गया जिसमें एक तरफ ता चन्द्रास्त हा रहा है. और दूसरी ITH 
: सूर्योदय रघ को संन्यासियां के, आर, अज को राजाओं के चिह धारण 
करिये देख संबं लोगों को ऐसा मालूम हुआ जैसे मोक्त और ऐश्वय्य रूपी 
“faa भिन्नं दे फल देने वाले धर्म के दो अश पृथ्वी पर उतर आये हों । 
as. की. यहे इच्छा हुई कि मैं सभी को जीत लूँ--ऐसा एक भी राजा न 
. रहःजाय जिसे मैंने न जीता at) अतएव, इस उद्देश की सिद्धि के लिए 
ˆ उसे . तो. बड़े बड़े नीति-विशारदों को अपना मन्त्री बनाया और अपना 
` अधिकांश समय उन्हों के समागम में व्यतीत करने लगा | उधर रघु ने यह 
“चाहा कि मुझे परम पद की प्राप्ति SI आत्मज्ञान हा जाय। इससे 
_-संत्यवादी महात्माओं और येगियों की सङ्गति करके वह ब्रह्मज्ञान का चर्चा 
. और योग-साधन में लीन रहने लगा | तरुण अज ने ते प्रजा के मामले 
. मुकदमे करने और उनकी प्रार्थनाये' सुनने के लिए न्यायासन का आसरा 
` -लिया । बूढ़े रघु ने, चित्त की एकाग्रता सम्पादन करने के लिए, एकान्त से 
© पवित्र कुशासन ग्रहण किया । एक ने ते अपने प्रभुत्व र घल की महिमा 
` से पांस-पड़ोस के सारे राजाओं को जीत लिया; दुसरे ने गहरे योगाभ्यास 
` -के प्रभाव से शरीर के भीतर भ्रमण करने वाले प्राण, अपान और समान 
: , आदि पाँचो पवनो को अपने वश में कर लिया | नये राजा अज के वैरियों 
...: ने, उसके प्रतिकूल, इस पृथ्वो पर, जितने उद्योग किये उच सव के फले 
7 फो उसने जला कर खाक कर दिया; उनका एक भी उद्योग सफल न होने 
= पाया। पुराने राजा रघ ने भी अपने जन्म-जन्मान्तर के कम्माँ के बीजां 
`_को ज्ञाचाग्नि से जला कर भस्म कर दिया; उसके सारे पूर्वेसच्चित संस्कार 
_ “नष्ट हो गये । राजनीति में कहे गये सन्धि, विह आदि छहों प्रकार के 
„: शुणां~व्यवहारों-का अज को पुरा पूरा ज्ञान था.। उन पर उसका. पूर 


Sai A 
ग्राधकार or | किस परह के च्य; वहार्‌ परिणाम हे 
ही से Fat तरह सोच कर, उसने इ नमे. से जिस 
जिस समय जरूरत gins उसी का उस झ- TINT किया 
Ret और सोते को ठस्य समझ कर साया के a 
पामक तीनो युणों को लिया । जया T हड 
कोई कास के विना ज्से पृरा किये बहू के ही नहीं 
कार्य्यसि(द्ध पे हुई तब तक उसने अपना उद्योग हौः 
शद्ध राजा रघु ' है Reape ऋ eS fig था | जब तक उसे 
मेह का पात्तात्कार न होय पा--जब त सने रमात्म। के दर्शन नें 
ये तृन्ग तक यास करता रहा । मार दोन ही 
पने अपने का T दढता से किये । एक TIT की बातो 
! ध्यान से SFT उन्तके सारे योगों. फेल करता गया | 
इसरे ने अपने ड्‌ TRA पर सपना. धि कार जमा करः उन 
वासनाओं का पाश कर दिया। ने लौकिक अभ्युदय क 
इच्छा से यह सब शाम किया; दूसरे सांसारिक वन्ने 
जदा के लिए छु कर Brey. “STS किया । अन्द को 
दोनों के मनोरथ हो गये । शनो 9 पनी Tile Re पई 
भे ने अजेय-प पाया; रघ न मो्ञ-पद्‌ ae ae 
TART रघु न की इच्छा पूरण ? कई वर्ष तक 
प्रोग-साधन किया TTT Re आए छोड़ कर, 'मायातीव और 
Br पाशी. परसात्मा | इली हो गया | ERR 
पिता के WaT क समाचार सुन कर, पूर्वक अग्नि की 
वा---अ्रगिति दोत-.करते अज को बड़ा हुआ | उसने बद 
विलाप किया भौर शोक होकर घंटों अर बहाये | पदनन्तर,, 
कितने ही योनि और शो साथ लेकर "ee पिता की aa 
विधि सन्त्येष्टि- क्रिया की; पर, पिता के शरीर का FETT न किया 
वात यह थी कि राजा wy छोड़ कर संन्यासी हो गया था. . 
इस कारण संन्यास्तिये रवे शरीर का से तरह संस्कारः किया: जावा 
है उसी RE अज ने रैर का संस्कारः किया । पितरो से 


आठवाँसये। १३१ 


oF सम्बन्ध रखनेब्राली जितनी क्रियाये हैँ उन सव को अज- अच्छी. तरह 
जानता था ।:अतएव, पिता. के परलोक-सम्वन्धी सारे काय्य उसने यथा 


` ` शाख किये । पिता पर उसकी बड़ी भक्तिं यी । इसी से उसने विधि-पूर्व+ 


` इसके श्रो्ध्व-दैहिक. काय्यै. निपटाये; यह समभ कर. नहीं कि उनकी 
आवश्यकता -थी। बात यह है कि इन कार्य्यो की कोई आवश्यकता ही 
. नथी; क्योकि संन्यास-अहण के अनन्तर रघु ने समाधिस्थ होकर शरीर 
ee छोड़ा था। और, इस तरह शरीर छांड़ने वाले पुरुष, पुत्रों के दिये हुए 
ad ` पिण्डदान की.आकाड' ज्ञा.ही नहीं रखते | वे तो ब्रह्म-पद को पहुँच जाते हैं । 
.` ` पिण्डदान से उन्‍हें क्‍या लाभ 2 

` - पिता पर अज की इतनी प्रीति थी कि बहुत दिनों तक उसे पिता के 


` ` -मरने का शोके बना रहा। यह देख, बड़े बड़े विद्वानों और तत्व-वेत्ताओं 
ने उसे समक्काना बुकाना शुरू किया । उन्होंने कहा--““आपके पिता तो 


परम-पदर को प्राप्त हे! गये--वे ता परमात्मा में लीन St गये। अतएव 
«उनके विषय में शोक करना gat है। शोक कहीं ऐसों के लिए किया 
.~ जाता हैः? इस. प्रकार के तत्व-ज्ञान-पृर्ण उपदेश सुनने से, कुछ दिनों a 
`` श्रजःके हृदय से. पिता के वियोग की व्यथा दूर हो गई । तब वह फिर 


: - ` अपना राज-काज, पहले ही की तरह, करने लगा। बरसों उसने अपने 
: - धनुष को 'डोरी खोली ही नहों। सदा ही उसका धनुष चढ़ा रहा | 


“RE यह हुआ कि बह सारे संसार का WHA राजा हो गया | 
: __ "महाप्रतापी राजा अज की एक रानी तो इन्डुमती थी ही 1 gett भी 
"` इसकी दूसरी. रानी ही के समान थी; क्योंकि उसका भी प्रति वही था । 
: ` पहली ने ता अज के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न किया; और दूसरी, अर्थात्‌ 
: Teal, ने अनन्त रत्नों की ढेरी उसे भेंट में दी--इन्दुमती से ता उसने पुत्र 


५ | > ~ ~ oA 
`. . .पाया आर पृथ्वी. से नाना प्रकार के Tat की राशि। अज के पुत्र का 


. नामं दशरथ पड़ा । दशानन के वैरी रामचन्द्र के पिता होने का सौभाग्य 
BSS इसी पुत्र को प्राप्त हुआ । चह दस सो, अर्थात्‌ एक हज़ार, किरण | 
बाले सूये. के सदृश कान्तिमान हुआ । दसे दिशाओं में अपना विमल . 
. _ यश फलाने से उसकी बड़ी ही प्रसिद्धि हुई । बड़े बड़े विद्वानों और तप- 
= feat तक. ने उसकी कीर्ति के गीत गाये | 


वेदाध्ययन EPR के, ओं रे पुत्र इनन 
कर के पितरो. ण से अज ने अपने को भएक, तन्न 
गकार के arate ३ छूटने प्र, इस) > ऐसी शोभा as चारों हरक 
उतपन्न हुए वैरे-परिधि-. ६ छूटे हुए सूर की शो है। उससे 
अपने वक्त और पौरुष का उपयोग area. भय दूर करने cs के 
ए किया, को सताने के 3 नहीं । इसी रहे अपने राख्ज-ज्ञान 
Fre पाण्डित्य उपयोग उसने विद्वानों क पसार करने हे 
अनके सामने न्‌ ने झी: के वेत कर 
उनकी अवज्ञा ए नहीं। इ T न्तु भहागप्रभुता: 
शाली THE ने अपन सारा धन. भी पकार ही मे । और 
"र लक कहा जाय, अन्य शुः इसरों ही लाभ 
पहुँचाया | परोपकार ही भो उसने सब SS समभा, खाई: को इ नहीं. 
BE दिनों TET के सुख WT अनुभव कर के और प्रजा 
को सब अकार प्र एक वार अपनी रा CSA के साध, 
अपने नगर ग में,--इन्द्राणी साथ लिये BY, नन्दनवन में 
न्द्र परह--विहार के लिए गया। उस ? आकाश में, नार 
दुनि उसी मार! से जा रहे 9 जिस मारग से कि आता - जाता 
Fra} समुद्र के तर प TRE नामक एक स्थान है वहाँ देवाधिददेव 
जा निवास है... SAAT वहाँ पर मन्दिर है । छ  वजा कर उन्हीं वे 
WAT गाना सुनाने के लिए देवि चले जाते छे = 
वने F ज़ोर है हेवा चली श्र उनकी बण की सू टियों 
"रे लटकी हुईं oy Be की भाला अपने स्थान हो गई । उसझी 
अलोकिक सुगन्धि ते वा. के हृदय 3 मत्सर सा उत्पन्न कर दिया | अतएव 
वायु ने ङ 7 दिया | न्धि के लोभी कि भोरे उस: 
माला पर ङ हे । साला के गिरते ही के ड इ वीणा के 
ऊपर से उड़े समय ऐसा S31 जैसे वा इस काम से 
वीणा ने अपना अपमान समभा झे | OS इसी हो कर वह, भीरो क 
बहाने, काजल SU काले काले गिरा रही हो 
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* ही था। अपनी अपनी ऋतु सें फूलने वाली लताओं के सोन्दय्य 
„सुबास, पराग ` और रसे-माधुय्य आदि गुण, इस माला के इन गुणों के 
: सामने, कोई चीज्ञ ही न थे। यह जे नारद की वीणा से खिसकी तो अज 
oat रानी इन्दुमती की छाती पर आ गिरी | | 
नर-श्रेष्ठ अज की प्रियतमा के वक्त:स्थल पर गिर कर वह माला वहाँ एक 
रे पंत: सर भी न ठहरी होगी कि इन्दुमती की दृष्टि उस पर पड़ो । उसे देखते 
. ही इन्दुमती विंहल हो गई और--राहु के द्वारा ota किये गये चन्द्रमा की 
“चाँदनी के समान--आँखे' बन्द करके सदा के लिए अस्त हो गई | देखना 
`. सुनना, बेलना आदि उसके सारे इन्द्रिय-व्यापार एकदम बन्द दे .गये । 
. उसके अचेतन शरीर ने अज को भी बेहोश करके ज़मीन पर गिरा दिया। 
प्रियतमा इन्दुमती को प्राणहीनं देखतेही अज भी बेहेश होकर ज़मीन पर 
. गिर पड़ा । गिरना ही चाहिए था । क्या दीपक के जलते हुए तेल के दूँद के 
“साथः ही दीपक की at भी ज़मीन पर नहीं गिर जाती अज और 
"इन्दुमती की यह दशा हुई देख, उन दोनों के सेवकों ने बड़े ही उच्च-स्वर 
` से राना और विलाप करना आरम्भ कर दिया । उनका रोना-धोना सुन 
HL उस फूल-बाग के कमल-सरोवर में रहने बाले THT तक घबरा उठे। 
: भयभीत होकर वे भी कलकल शब्द करने और रोने लगे । उन्हें इस प्रकार 
रेता देख ऐसा मालूम होने लगा जैसे, राजा और रानी के सेवकों की 
: तरह, वे भी दुखी हो रहे हैं। पंखा झलने और शीतल जल छोंटने से 
`` श्रजञ की मूर्छा तो किसी तरह दूर होगई-बह तो होश में आ गया; पर 
` इन्दुमती वैसी ही निष्प्राण पड़ी रह गई । बात यह है कि ओषधि तभी तक 
`. अपना गुण दिखाती है जब तक आयु शेष रहती है । आयु का अन्त आ 
i. जाने पर ओपधियाँ काम नहीं करतीं । 
. _ चेतनता जाती रहने से निश्चेष्ट हुई इन्दुमती, उतरे हुए तारों वाली 
Marat उपमा को पहुँच गई । अलन्त प्रीति के कारण अज ने उसे 
` ` उसी दशा में उठा लिया और अपने गोद पर रक्खा--उस गे।द पर जिससे 
. उसकी रानी पहले ही से परिचित थी । इन्ट्रिय-जन्य ज्ञान नष्ट हो जाने के 
` ` कारणं इन्दुमती के शारीर का रङ्ग विलकुल ही पलट गया | उसकी चेष्टा ही 
कुछ आर हो गई । उसके सर्वाङ्ग पर कालिमा सी छा गई | अतएब उसे | 


तू अपने नेई शुण यहाँ छोड़ती गई । अपने र वचन Frey को, मन्द . 
पमन हंसिया को, चञ्चल वेटि arene: को और हाव-भाव पवन की 
हिलाई Q 


रेलाई हुई Gandy MEH गई। वह सब a है, और इसमे कोई | 
सन्देह नहीं कि इ चल्ने Ste डे पर बड़ी कृपा ; परन्तु इनमें 
एक at भी पहुँ सेरे हृदय के नहीं हो सकती | तेरे वियोग की 
aT सेमे SOT व्याक्षत्त 3, रहा है उस तक 
TE भी, तो भी से उसकी स पान हो सके | अवलम्त-दान 
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. दोनों का एक जोड़ा बनाना चाहा aT तेरी इच्छा थी कि इन दोनों का 
fate हो जाय । परन्तु इनका सङ्गल-सय विवाहःविधान किये विना ही 
` तूं जा रही है | यह बहुत ही अनुचित है। भला ऐसा भी कोई करता है ?. 
` देख, यह तेरा अशेक-चृत्त है । पेरों से छू कर तू ने इसका दोइद किया 
“at इस पर्‌ अब शीघ्र ही फूल खिलेंगे । यदि तू जीवित रहती ते इन्हीं 
` फूलों को तू अपने वालों में गूँथती; यही तेरी अलकां की शोभा बढ़ाते। 
.. ` परन्तु, हाय । यही फूल अब मुझे तेरी अन्त्येष्टि-क्रिया में लगाने पड़ गें ! 
: तू ही कह, ऐसा हृदयविदारी काम किस तरह मुझ से हो सकेगा? 
. है सुन्दरी! नूपुर बजते हुए तेरे चरणों के स्पश का याद सा करता हुआ 
. यह अशोक, फूलरूपी आँसू बरसा कर, तेरे लिए रो रहा है । इस पर तेरा 
` बढ़ा ही अलुप्रह था.। इसी से, तेरे पैरों के जिस स्पर्श के लिए और पेड़ 
: ` लालायित रहते थे उसी को तू ने इसके लिए सुलभ कर feat था। तेरे 
: उसी श्रतुप्रह को याद करके, तेरे साच में, यह आँसू गिरा रहा है। अपनी 
' साँस के समान सुगन्धित बकुल के फूलों की जिस सुन्दर करधनी को तू 
मेरे साथ बैठी हुई गूँथ रही थी, उसे अधगथी ही छोड़ कर तू सदा .के 
` “लिए सो गई । हे किन्नरों के समान कण्ठवाली ! यह. तेरा सोना कैसा? 
-इस तरह का व्यवहार करना तुभे शाभा नहीं देता । तेरे सुख में सुखी 
. आर दुख. में दुखी होने वाली ये तेरी सखियाँ हैं । प्रतिपदा के चन्द्रमा के 
समान छोटा, तंथापि सुन्दर और हम लोगों की आशा का आधार, यह 
तेरा पुत्र है। एक ata तुक से ही अनुराग रखने वाला यह तेरा प्रेमी मैं 
६ । तिस पर भी इन सारे प्रेम-वन्धनों को तोड़ कर तू ने यहाँ से. प्रस्थान 
“कर दिया. !: निष्ठुरता की हद हो -गई । 
` = “भेरा सांरा धीरज छूट गया । मेरे सासारिक gat ने जवाब दे दिया। 
`` मेरा गाना-वजाना बन्द हुआ | ऋतु-सम्वन्धी मेरे उत्सव समाप्त हो चुके । 
FST की आवश्यकता जाती रही । घर मेरा सूना हे गया । हाय॑ ! 
- ` हाथ | सेरी इस इःख-परम्परा का कहीं ठिकाना है ! मैं किस किस वात - 
' -- को सोचे १, सेरे घर की तू खासिनी थी। सलाह करने की आवश्यकता 
है ` होने पर सेरी तू सलाहकार थी.। एकान्त में मेरी तू सखी Ay Biz 
`: सङ्गीत आदि ललित-कल्ाओं में मेरी तू प्यारी विद्यार्थिनी थी । निर्दयी ag 


aR खुबंश-। nea ab 
ने, तेरा नाश करके, मेरे सर्वर र ह 
FIT गया ? उससे a सभी हे लिया; इछ भी न छोड़ा 1 है मतवा त्रो: 


जैसा कि भरने पर सोभाग्य स्रियो का किया जाता है । फिर उन्होंने उस्‌ ` ` 


शेव शरीर कञो अगर जै चन्दन आदि हे रची गईं चिता पर रख कर 
उसे अन्न हवाले दिया | FET पर आज का इतना प्रम धा क़ि 
पह भी उसी घ ही जलल जाता । परन्तु ने सोचा. कि मैं ऐसा 
करूँगा ते लोग यह कहेंगे फे इवना बड़ा राजा होकर भी जी के वियोगः 
दुःख के सका ज के सोच मे TE भी.उसी का अनुगमन 
फेर गया | FIT से बचने क सिए sy ने जलल जाना मुनासिव न 
मभा, जीने आशा ञ्जः जलने के sz नहीं | 

PSA के रहे पहों; sep उयमात्र, याद करने के लिए, रह गये। 
उन्हीं का स्मरण करते हुए उस और विद्वान्‌ राजा Prat तरह 

Fe 


| आठवाँ सरग | श्र 
दशाह के बांद के सारे कृत्यो का सम्पादन, राजोचित रीति पर, बहुत ही 
अंन्‍्छी तरह किया | अपनी प्रियतमा रानी के परलोकगमन-सम्बन्धी कृत्य 
समाप्त करके, प्रातःकाल के चोणप्रभ चन्द्रमा के समान, उदासीन और 
कान्तिरहित अज ने, विना इन्टुमती के, अकेले ही, अपने नगर में प्रवेश- 
किया । उसे इस दशा में आते देख पुरवासिनी खिया की आँखों से आँसुओं 
को. we लग गई | अज ने उनके आँसुओं को आँसू न समभा । उसे ऐसा 
मालूम हुआ जैसे agate के बहाने लियों के gat पर उनके शोक का 
प्रवाह सा बह रहा हो | उसे देखते देखते, किसी तरह, वह अपने aaa 
“में पहुँचा | 
_ ` ` जिस समय यह दुघटना हुई---जिस समय अज पर यह विपत्ति पड़ी-- 
` महासुनि वशिष्ठ, अपने आश्रम में, यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे । इस कारण, 
श्रज को सान्तना देने के लिए वे उसकी राजधानी में न आ सके। परन्तु, 
' योगबल से उन्हें अज का सारा हाल मालूम हे! गया | ध्यानस्थ होते ही 
उन्होंने जान लिया कि अज, इस समय, अपनी रानी के शोक में आकण्ठ, 
Ra हो रहा है; वह अपने दशा में नहीं । अतएव उन्होंने, अज को सम- 
- भाने के लिए, अपन्ना एक शिष्य भेजा | उसने आकर अज से कहा:-- | 
` eft वशिष्ठ को आपके दुःख का कारण मालुम हो गया है। उन्हें 
' यह अच्छी तरह विदित gt गया है कि आप, इस समय, प्रक्कतिस्थ नहीं । 
' परन्तु वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं । इससे अपने सदुपदेश द्वारा आपका 
ढुःख दूर करने के लिए वे स्वयं नहीं आ TH | यज्ञ का आरम्भ न कर 
: दिया होता ते वे स्वयं आते और आपके स्वभाव में जा विकार उत्पन्न हे 
_गया है उसे अवश्य ही दूर कर देते । मेरे द्वारा उन्होने कुछ सँदेशा भेजा 
है। उस संक्षिप्त सन्देश का अपने हृदय में धारण करके मैं आपके पास 
` उपस्थित हुआ हूँ । आप ते बड़े ही सदाचारशील और विवेकपूरो पुरुष हैं | 
ea भी आप में बहुत है । आपके ये गुण सभी को विदित हैं। अतएव जो 
कुछ मैं आप से निवेदन करने जाता हुँ उसे सावधान होकर सुन लीजिए। 
यही नहीं, किन्तु उसे अपने हृदय में सादर स्थान देकर, उसके अनुसार 
aaa भी कीजिए । सुनिए:-- 
`. `` “पुराण-पुरुष भगवान्‌ त्रिविक्रम के तीनों पदों, अर्धात्‌ स्वगे, मत्यै और 


१३० रघुवंशः। ; 
पावाल इन तीना लोकों, में जो. कुछ ! जे 
जो कुछ होनेबाला है उक सबको महपि' atte अपनी प्रतिवन्‍्धरहित ine 
देष्टि से देख सकते हैं। उस अजन्मा परमेश्वर की सृष्टि में agp एक at 


वात नहीं जिस: शान सहषि' को न हैं । 

समस्त घटनाय" उन्हें हामल्ञक हो रही हैं। पएव उनी बातों को ary 

सवथा सच र विधसनीय समभझिएगा । डन घ. कोजिएगा। 
ऋषि ने झुः आज्ञा दी है आपको एक सुनाऊँ ag 
हि चाम के एक ऋषि थे |. दफे उन्होंने बड़ी ही घोर 

TIS आरम्भ की । उन्हें बहुत ही उम्र तप करते देख इन्द्र उर गया । 
सने समभा WE ऐसा न हो जे च रस तपस्या. कं मेरा 

RT 


ने युनि की शान्ति-मय्यादा तोड़ दी । तब उन्होंने, सामने खड़ी." होकर ... 
अनेक प्रकार के राव-भाव दिखाने बाली हरिणी को, राप दिया। उन्होंने... 

कहा--जा तू नी ST खरी हा) °. 5. 8 os 
“यह शाप सुनते ही हरिणी के होश उड़ गये | उसने निवेदन किया-- 
सुनिवर । मैं पराधीन हूँ | दूसरे की भेजी हुईं यहाँ आई. हैं। amar ः 
होकर मुझे खासी की आज्ञा माननी उड़ी है; Get से नहीं । इस कारय. 
मेरा अपराध क्षमा कीजिए । निःसन्देह मैंने बहुत दुरा काम किया :इसं ` 
य सुन कर BURRS सुनि का हदय दथाद्र ` ह आया । seh 
अहा--अच्छा, देवताओं की उपमाला का दर्शन होने. पक ही तू र्वी बः 
रहेगी । उसके दर्शन होते ही तेरा भानवी शीर छूट raat और तू -फिर 
TF ayy ae 

“युनि के शाप से उस ATER का कथकैशिक पश. में जन्म हुआ। 
वहाँ उससे ईैन्टुमती नाम पाचा और आपकी रानी बनने का सौभाग्य उसे 
भप्त हुआ । बहुत जिल तक आपके पास- रहने के अनन्तर उसके शाप- 


अाठवाँ सगे | १३१ 


. मानवी शरीर छूट-गया । वह करतो क्या? आपको छोड़ जाने के लिए 
ag बेचारी विवश थी.। इस कारण रानी के मरने की चिन्ता अब आप 
: और न करें | जन्मधारियों को एक न एक दिन अवश्यही मरना पड़ता है-- 
` 'जातस्यहि gat age) पेसा कोन है जिसे जन्म लेकर विपत्तिग्रस्त न 
_ होना पड़ा हो १. विपत्तियाँ ते मनुष्य के सामने सदाही खड़ी रहती हैं 


“ अब आप इस पृथ्वी की. तरफ देखे । आपको अब इसी का पालन करना 


' चाहिए.। क्योंकि पृथ्वी भी तो आपकी खी है । अथवा यों कहना चाहिए 
- कि पृथ्वी से ही राजा लोग कलत्रवान्‌ हैं। वे पृथ्वी के पति कहलाते हैं न ? 
“gaat. ऐश्वय्य और वैभव पाकर भी आप कभी राजमद से मत्त नहीं हुए; 
हु 'कभी आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे आप की निन्दा हो। 
आपने अपने आत्मज्ञान की बदलत जा कुछ किया सभी शाख-सम्मत 
` किया। आपके शाखजज्ञान की सदा ही प्रशंसा हुई है। अव, दुर्देववश, 


: श्राप पर आपत्ति आई है । इस कारण आपके चित्त में विकार उत्पन्न हो 


: गया है। : इस. विकार को भी आप अपने आत्मज्ञान की संहायता से दूरं 


` कर्‌ दीजिए | जिस तरह सम्पत्ति-काल में आप स्थिर रहे--कभी चञ्चल 


: नदीं हुए--उसी तरह विपत्ति-काल में भी दृढ़तापूर्वक्ष अचल रहिए । 


` धवराइए नहीं । शाखज्ञों और तत्वज्ञानियों का काम घवराना नहीं । 


रोने से भला कया लाभ? रोना तो दूर रहा, यदि आप इन्दुमती का 


_ अनुगमन भी करेंगे--यदि उसके पीछे आप भी मर जायैंगे--ते! भी वहं 


क 


न मिल सकेगी । जितने शरीरधारी हैं; परलोक जाने पर, सब की गति 
` अपने अपने कम्मों के अनुसार, जुदा जुदा होती है। जा जैसा कम्म करता 


a 


_ है उसकी वैसी ही गति भी इती है । जिस रास्ते एक को जांना पड़ता है उस 
, रास्ते दूसरे को नहीं--सव का पथ जुदा जुदा है। इससे अब आप व्यर्थ 


शाक न कीजिए. | जलाखलि और पिण्डदान श्रादि से आप अपनी 


है कुटुस्विनी का उपकार कीजिए । यदि आपके द्वारा उसे कुछ लाभ पहुँच 
` सकता है ते इसी तरह asa सकता है, ओर किसी तरह नहीं। लोग 


' शस वात को विश्वास-पृर्वक कहते हैं कि कुटुम्वियां और वन्धु-वान्धवों के 


वार बार रोने से प्रेत को कुछ लाभ तो पहुँचता नहीं उलटा उसे दुःख होता 
। दह धारण कर के HET ही मरना पडता Fl मरना तो प्राणियों का 


भाव ही है | जिसे लोग हते हैं वह थे देके प्रकार का विज्ञार 
' जितने बुद्धिमान्‌ और विद्वान हैं बे विक और जीने को 
अखाभा हैं। इस द्शा में जो व सांसे द्ग 
सेके-क्षण भर भी जीते रह This ने बहुत ` स 
पाहिए । उनके लिए यही क्या कम है ५ दे थोड़ा लाभ rat) 
जवे अपना कोई प्रेमपात्न मर जाता है ag WS को हेता maa 
होता है ज्ै उनके हृदय में किकी. भाला गाड़ दिया । परन्तु, जो. 
पण्डित हैं sxx ठीक इसका उलटा भास जनका हृदय तो रर: 
प्लका हो जाता ई | न्हे तो ऐसा जान पड़ता है कि हदय में ग 
Be भाले क किसी ने खींच सा लिया । बात यह है वि समझदार आदमी 
शत्यु को सुख- आलो ER Se हैं । वे जा मृत्यु हो 
ar मनुष्य के FETT का द्वा ही बन्द सा पड़ा रह जाय | अपने 
शरीर और भी तो साः नहीं रः उनका भी सदा ही 
संयोग और वियोग हुआ करता है । इस दशा में विषयों अथव 
पदार्थों से किसी सम्वन्ध छूट भाययदि उनसे उसे के लिए अलग 
होना पडतो, आपही कहिए, समझदार आदमी को क्यों सन्त होना 
चाहिए? जरा ईस वात को के सोचिए कि जब आत्मा और शरीर का 
सम्बन्ध सायी नहीं तय और RES का से ry किस तरह af 
च्छिन्न रह सकता है ? आप के जितेन्द्रिय जनों मे ठ हैं। इससे 
साधारण दिसियों की परह आपको शोक करना नहीं | यदि बार 
के वेग से पेड़ ७० वत हिलने लगे' 3, फिर उन दोनों में अन्तर 
हे! क्या रहा ? फिर ते पव॑तों की अचल” संज्ञा saps. हो गई waaay 
उदारात्मा वशिष्ठ का यह उपदेश, उस सुनिवर के मुख से सुन कर 
अज ने RI are का PIT बहुत ठीक है |? यह कह कर और 
Welt के वचनो को कार करके उससे उस ` भक्तिमाव- 
हदय 


शणँ हो रहा था ड चे को ate के कए 


| | . आठवा संग । ` १३३. 

इसे समय AT का पुत्र. दशरथ बिलकुल ही अवोध बालक था । 
“अतएव -मधुरभाषो सत्यत्रत अज ने, पुत्र के बचपन के आठ वर्ष, कभी 
: अपनी प्रियमा रानी का चित्र देख कर और कभी पल भर के लिए स्वप्न 
CH उसके ala. करके, किसी तरह, बड़ी मुश्किलों से बिताये महल की 
-छतं तोड़ कर पीपल का पेड़ GA भीतर चला जाता है वैसे ही इन्दुमती 
की. सत्यु का शोक-शर अज की छाती को फाड़ कर बलपूर्वक भीतर Fer 
` गया | परन्तु इससे उसने अपनी भलाई ही TAA | उसने कहा--“बहुत 
- अच्छी बात है जे इस शोक-शर ने मेरे हृदय में इतना गहरा घाव कर 
- दिया ।- इसकी दवा वै्यों के पास नहीं । यह अवश्य ही मेरी मृत्यु का 
कारण होगा ।??. बात यह घी कि वह अपनी प्यारी रानी का अनुगमन 
` करने के लिए बहुत ही उतावला हे! रहा था। इसी से उसने प्रेमपूर्वक 
ˆ मृत्यु का आहान किया | 
: तब तक कुमार दशरथ ने शाखं का अभ्यास भी कर लिया और 
` बुद्ध-विद्या भी अच्छी तरह सीख at | ware से सज कर वह कवच 
- धारणं करने योग्य हे। गया | अतएव पुत्र को समर्थ देख कर अज ने उसे 
`विधिपृ्षैक ` प्रजापालन करने की आज्ञा दी -उसने अपना राज्य पुत्र को 
- सौंप दिया। तदनन्तर,अपने शरीर को रोग का बुरा घर समझ कर, उसमें 
४ और अधिक दिन तक न रहने की इच्छा से उसने अन्न खाना छोड़ 
. : दिया--अनशन-त्रत धारण कर लिया । इस तरह, कुछ दिन वाद, गङ्गा 
- भ्र सरयू के सङ्गम-तीर्थ में अज का शरीर छूट गया । इस तीर्थ में मरने 
` का फले यह हुआ कि मरने के साथ, तत्काल ही, चह देवता हो गया 
और, नन्दन-वन. के विल्लास-भवनों में, पहले से भी भ्रधिक सुन्दर शरीर 
चोली कामिनी. के साथ फिर वह विहार करने लगा । 


` .२३. 


शि रच बढ़ा ही प्रतापी राजा हुआ । र पर सवार होकर 
SI द्द 8 करने वाले परा ts उसकी बराक 
2 न । योय- ART उसने अपनी श्न्द्रिये 


"के को जीत लिया | चतएव राजाओं | ही उसने रेष्ठता . न TH. की, 
योगियो' मे ya उने स्वोच्च आसन पाया । पिता की. शरु के अनन्तर 
उत्तर-कोसत्न का राज्य पाकर, योग्यतापृर्वक Te उसका शासन करने 
लगा । क्रौचनामक पर्वत के तेड़ने बाले SANT कार्तिकेय के समान तेसो : 
दशरथ ते, पिता से राज्य पाकर, अपनी राजधानी ही. का नहों, किन्तु _. 
सारे मी पालन इतनी PST तरह किया कि सेव कहाँ पहले ` 


करने से उसकी प्रजा उसमें अत्यन्त अजुरक्त हो यई | वह सव का प्याय 
ह गया | विद्वानों की सम्मति है कि Pitter में झे ही पुरुष ऐसे हुए. 
हैं. जिन्होंने गिना अपना कामच करने वालों के शरम को दूर करने के लिए. 
सभय पर पानी थोर धन-मान आदि की वर्षा की है। एक तो TOT ` 
इत्य का संहार करने बाला न्द्र, दूसरा मछ का वंशधर राजा देशरघ | .. 
पहले ने तो पथासभय जलल रसा कर सुकर्म करने वालों का श्रम सफल. 
किया और दूसरे ने यथासमय उपहार और पुरस्कार शादि देकर fs 
सवलेव यह कि PRT ने अच्छा WIT करने वालो! का सदा ही आदर 7 
किया Shy खिल्तें तश्चा जागीरें आदि देकर उन्हें माला-माल कर दिया ies 
अज-नन्दन TRICE बढ़ा ही धान्तचित्त राजा था । तेजखो भी वह 
ऐसा वैसा न 7; तेजखिता म वह देववाओं की वरावरी का था | 


चवाँ खग | ५ ay 


` उसतके शान्तिपूर्ण राज्य में पेड़-पाधे फलों ओर फूलों से लंद गये। प्रथ्वी 
पहले से भी अधिक अन्न उत्पन्न करने लगी । देश में रोग का कहीं Pg 
. तक न रह गया | वैरियों से भयभीत होने का तो नाम ही न लीजिए | दसों 
दिशाओं के जीतने वाले राजा रघु, और, उसके अनन्तर अजञ को पाकर 
` ` जिस तरह पृथ्वी कृतार्थ हुईं थी--जिस तरह ag शोभा और सम्द्धि से 
` ` सम्पन्न हो गई थी -उसी तरह वह दशरथ जैसे परम प्रतापी स्वामी को पाकर 
_- भी शोाभाशालिनी और समृद्धिमती हुई । दशरथ किसी भी बात में अपने 
` पिता और पितामह से कम न था। अतएव उसके समय में प्रथ्वी पर सुख- 
- समद्धि और शोभा-सौन्दय्यै आदि की कमी हो कैसे सकती थो ? सच तो 
`. यह है कि किसी किसी बात में राजा दशरथ अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ 
Ta) सव के साथ एक सा न्याय करने में उसने धम्मेराज का, दानपात्रो 
` पर काञ्चन की बृष्टि करने में कुवेर का, दुराचारियों को दण्ड देने में वरुण 
` का, श्र तेजस्विता तथा प्रताप मैं सूथे का अजुकरण किया | 
` ` राज्ञा दशरथ दिन-रात get saa में रत रहने लगा कि किस प्रकार 
` - उसके राज्य का अभ्युदय द और किस प्रकार उसका वैभव षढ़े। इस 
„कारण और विषयों की तरफ उसका ध्यान ही न गया। न उसने कभी 
Bat खेला; न वह अपनी नवयौवना रानी पर ही अधिक आसक्त हुआ; न 
` -उसने शिकार ही से विशेष प्रीति रक्खी; और न वह उस मदिरा ही के वश 
Bat जिसके भीतर चन्द्रमा का झिलमिलाता हुआ प्रतिविम्ब दिखाई दे 
रहा था भौर जिसे वह गहने की तरह धारण किये हुए थी । राजा लोग 
विशेष करके इन्हीं व्यसनों में फैंस जाते हैं । परन्तु इनमें से एक भी व्यसन 
. देशरथ के चित्त को अपनी तरफ न खींच सका । इन्द्र, एक प्रकार से, 
` _ यद्यपि दशरथ का भी प्रभु था--इन्द्र का खासित्व यद्यपि दशरथ पर भी था-- 
. अथापि उससे भी दशरथ ने कभी दीन वचन नहीं कहा | हँसी-दिल्लगी में भी 
षह कभी झूठ नहीं चोला | और, पने शत्रुओं के विषय में भी उसने अपने 
_- शु से कभी कठोर वचन नहीं निकाला । बात यह थी कि उसे बहुत ही कम 
` रप आतां था; अथवा यह कहना चाहिए कि उसे कभी रोष आता ही न॑ था । 
` दशरथ के अधीन जितने माण्डलिक राजा थे उनको उससे बृद्धि रौर 
हेस--हानि और लाभ--दोनों की प्राप्ति हुई। जिस राजाने उस की आज्ञा 
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दशरथ से.शत्रता करने वालें हज़ारों राजाओं की रानियाँ विधवा हो 
ई। उन वेचारियों का बाल-मगूँथना और ee करना बन्द हे! गया | 
` ` उन्होंने अपने छोटे छोटे कुमारों को, अपने aaa के साथ, राजा दशरथ 
- की शरण में भेजा | मन्त्रयां ने उनके हाथों की अञ्जली बाँध कर उन्हें 
क राजां के सामने खड़ा किया | राजा को उन अल्पवयस्क राजकुमारों और 
_ - उनकी माताओं.पर दया आई । अतएव उन्हें अभयदान देकर बह महा- 
~ सागर के किनारे से आगे न बढ़ा और अलकापुरी के सदृश समरद्धि-शालिनी 
: अपनी राजधानी को लौट आया | 
संमुद्र-्तट - तक के राजाओं को जीत कर यद्यपि वह चक्रवर्ती राजा 
हो गया, तथापि उसके एक-च्छत्र राजा हो जाने से और किसी राजा को 
` wa ऊपरं सफेद छत्र धारण करने का अधिकार न रहा, और कान्ति में 
'- यद्यपि वह असि और चन्द्रमा की बराबरी करने लगा, तथापि उसने आलस्य 
`` को अपने पास न फटकने दिया । बड़ी सुस्तैदी से वह प्रजा-पालन और 
- देशआसन करने लगा। उसने कहा :--/इस लक्ष्मी का विश्वास करना 
. भूले है । कहीं ज़रा सा भी छेद पाने से--कुछ भी बहाना इसे मिल जाने 
से -यह fac नहीं ठहरती । अतएवं अपना कर्त्तव्य-पालन सावधानता- 
` पूर्वक करना चाहिए | ऐसा न दो जा यह आलस ही को छिद्र ( दोप.) 
` समभ करं मुझ से रूठ जाय | अतएव मुझे छोड़ जाने के लिए मैं इसे 
“भोका ही न दूँगा |? परन्तु दशरथ का यह सन्देह निर्मूल था। क्योंकि 
. » कमलासन्ता लंक्ष्मी पतित्रता है। इस कारण याचकों का आदर-सत्कार 
`. करके सुँहसाँगा धन देने वाले उस ककुत्थवंशी राजा, और विष्छु भगवान, 
`. को छोड़ कर और था ऐसा कैन जिसकी सेवा करने के लिए चह उसके 
_ पास'जां सकती ? लक्ष्मी की की हुई सेवा का सुख उठाने के पात्र उसे 
समय, विष और विष के समकक्ष दशरथ ही थे, और कोई नहीं । 
RUA राज्य दृढ़ कर चुने पर दशरथ ने विवाह किया । पर्वतां की 
`` बेटियाँ नदियों ने सागर को जिस तरह अपना पति वनाया है उसी तरह 
` मगध, कोशल और केकय देश के राजाओं की बेटियों ने, शत्रुओं पर बाण- 
वर्प करने वाले दशरथ को, अपना पति बनाया | अपनी उन तीनों प्रिय- 
.... पैसा राचियों के.साथ ag ऐसा मालूम हुआ जैसे प्रजा कीरा के लिए 


दशरथ का शरीर अहौः - 
र्य ALR समाप्त हुए । अन्त में. 
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| . उस जितेन्द्रिय राजा ने अवश्भथ-नामक पवित्र ख़ान करके यज्ञ के कामों 
- से छुट्टी पाई । ; 
. ` राजा दशरथ का महत्व और प्रभुख' त्रिलोक में विख्यात था। 
. ` महिमा, प्रभुता ओर शूरवीरता आदि गुणों के कारण देवता भी उसका 
` ग्रांदर करते थे । और, बह देवताओं की सभा में बैठने योग्य था सौ । 
` नमुचि, के. शत्रु, वारिवर्षी, इंद्र को छोड़ कर और किसी के भी सामने 
` इसने कमी अपना उन्नत मस्तक नहीं झुकाया । 
` -राजा-दशरथ बड़ा ही प्रतापी हुआ । उसमें अपूर्वं बल-विक्रम था | 
Re देश-देशान्तरों तक में. उसका आतङ्क छाया हुआ AT प्रभुता और अधि- 
कार में वह इन्द्र, वरुण, यम और कुवेर के समान था | नये फूलों से पेसे 
` घुरन्धर चक्रवर्ती राजा की पूजा सी करने के लिए वसन्त ऋतु का 
` आगमन हुआ | 

“४  व्रसन्त का आविर्भाव दोते ही भगवान सूर्य्यं ने अपने सारथी अरुण 
: को आज्ञा दीः-“रथ के घोड़ों को फेर दो । अब मैं धनाधिप कुवेर की 
` बसरी वाली दिशा की तरफ जाना चाहता हूँ ।? अरुण ने इस आज्ञा का 
` तत्काल पालन किया और सूर्य ने, उत्तर की तरफ़ यात्रा करने के इरादे 

“से, मलयाचल को छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ कि जाड़ा कम हे! गया 
` और प्रातःकाल की वेला बड़ी ही मनोहारिणी मालूम होने लगी । 
. .- पादपों से परिपुर्ण बन-भूमि में उतर कर वसन्त ने, कम क्रम से, 
` `. भ्रपनां रूप प्रकट किया:--पहले तो पेड़ों पर फूलों की उत्पत्ति हुई । फिर 
* - तये चये कोमल पत्ते निकल आये | तदनन्तर dit की गुजार और कोयलों 
`: की कूक सुनाई पड़ने लगी । 
/ . ` - सजनो का उपकार करने ही केलिए राजा लोग सम्पत्ति एकत्र करके 
¡` -उसे, अपने सुनीति संम्बन्धी सद्गुणो से, बढ़ाते हैँ । वसन्त भी औरों ही 
`` के उपकार के लिए कमलों को सरोबरों में प्रफुल्लित करता और उनमें 
` `- सरसता, सुगन्धि तथा पराग आदि उत्पन्न करके उनकी उपयोगिता को 
वढ़ाता.है। बनखली सें उतर कर, इस TH, उसने अपने इस काम को बहुत 
). दी अच्छी तरह किया 1 फल यह हुआ कि राजाओं से सम्पत्ति पाने की 
; : भभिलापा से याचक लोग जैसे उनके पास दौड़ जाते हैं वैसे . दी. वसन्त 
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: मंलंयाचल से आई हुई वायु के क्ोंकों से उसके पत्ते जे हिलने लगे ar 
`` ऐसा मालूम होने-लगा जैसे वह अपने हाथ हिला हिला कर, नतकी की 
` तरह; भाव बताने का अभ्यास कर रही Bt । । औरों की तो वात ही नहीं 
` उसने अपने इन हाव-भावों से रागद्वेष और Hanae जीते हुए जनों 
: का भी मन मतवाला कर दिया । 
` सुगन्धित और प्रफुछ्चित वनों तथा saat में, अब, कोयलों की पहली 
RR नवेढ़ा नायिक्राओं के मित भाषण की तरह--ठहर ठहर कर, थोड़ी 
. ` थोड़ी, सुनाई देने लगी । । 
.. उपवनों के किनारेवाली लताओं पर भी वसन्त का असर पड़ा । मौँरों 
_- की कर्ण-मशुर गुखारों के बहाने गीत सी गाती हुई, खिले हुए फूलों के 
. बहाने दाँतों की मनोहर य ति सी दिखलाती हुई, और पवन के हिलाये हुए 
"ˆ पत्तों के बहाने हाथों से भाव सी बताती हुई वे बहुत ही अच्छी मालूम 
- होने लगीं | उनकी शोभा और सुन्दरता बेहद बढ़ गई । | 
। जव. कोयलों, भ्रमरों और वृत्त-लतादिकों को भी वसन्त ने कुछ का 
` -कुछ कर डाला तव मनुष्यों की क्या कथा है ? उनकी sagt की ते सीमा 
~. शीन रही। पति-पत्नियों ने खुब ही मद्य पिया-वह मद्य जो अपनी 
. सुगन्धि से age के फूलों की सुगन्धि को भी जीत लेता है, हास-विलास 
:„ कराने से जो अपना सानी नहीँ रखता और परस्पर का प्रेम अटल हेने में 
- आ ज़रा भी विन्न नहीं आने देता । 
` भर की वाबड़ियों में कमल के फूल छा गये । मतवालेपन के कारण 
| ART ही मधुर आलाप करनेवाले जलचर Tat उनमें कलोलें करने लगे । 
` कमल के फूलों और कलरव करनेवाले पक्षियों से इन बावड़ियों की शोभा 
` पहुत ही.मनोहारिशी हो गई । वे उन ल्लियों की उपसा को पहुँच गई जिनके 
VARS की सुन्दरता, मन्द मन्द्‌ सुस कान के कारण, अधिक हो गई है और 
जिनकी कमर की करधनियाँ ढीली हो जाने के कारण, खुव वज रही हैं | 
| वेचारी रजनी-वधू को बसन्त ने खण्डिता बना दिया । उसका चन्द्रमा- 
ˆ रूपी मुख पीला पड़ गया। पति के संयोग-सुख से ahaa हुई खण्डिता 
` - नायिकां के ससान चह भी दिन पर दिन, sty होती चली गई--जैसे जैसे 


` दिन बढ़ता गया, वैसे ही बसे चह छोटी होती गई 
TEN 
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हाँ तिलंक-शृत्त.की कलियों के शुच्छों का हाल aT रही गया । उनकी 
“शोभा का भी संमाचार सुन लीजिए | बसन्त आने पर, उनकी प्रत्यक पखुडी, 
` परागं के सफेद सफ द कणों से, पुष्ट ह गई और AD के झुण्ड के झुण्ड 
उन पर बैठने लगे । शुश्रता और कालिमा का आश्चय्येजनक मेल होने 
` लंगा। औंरों को इन पर बैठे देख जान पड़ने लगा जैसे काली काली अलकों 
` में सफेद मीतियों की afeat wat हां | 
` . हवा के dial से उपवनों के फूल जो हिले ते! उनका पराग गिर गिर 
“कर चारों तरफ फैल गया और इवा के साथ ही वह सी इधर उधर उड़ने 
_ लगा | बस, फिर क्या था, जिधर पराग की रेणुका गई उधर ही उसकी 
: सुगन्धि से fad हुए- सोरे भी, उसके पीछे पीछे, sed गये । इस पराग- 
. रेण को कोई ऐसी वैसी चीज़ न समक्तिए। वासन्ती शोभा इसी के चूर्ण 
- को अपने चेहरे पर मल कर अपने लावण्य की बृद्धि करती है और कुसुम- 
` शायक इंसी को अपनी पताका का पट बनाता है। 
sai में नये झूले पड़ गये । सव लोग अपने अपने प्रेम-पात्रों को 
- साथ लेकर झूलने और वसन्त-सम्वन्धी उत्सव मनाने लगे । इतने में 
कोयलों ने, अपनी कूकों के बहाने, चसन्त के सखा को आज्ञा इस प्रकार 
` सुनाई :-- देखना, जा इस समय किसी ने आपस में विरोध किया ! 
` .मान को एकदम दूर कर दो । विश्रह और विरोध छोड़ दो। ऐसा समय 
यार बार नहीं आता। उम्र भी सदा एक सी नहीं रहती |” कहने की 
` आवश्यकतां नहीं, लोगों ने इस आज्ञा के अक्षर अक्षर का परिपालन किया। 
: ` ` राजा दशरथ ने सी, अपनी विलासिनी रानियों के साथ, वसन्तोत्सव 
` ` का यथेष्ट आनन्द लूटा | उत्संव समाप्त होने पर उसके हृदय सें शिकार 
. -खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव, विष्णु के समान पराक्रमी, वसन्त 
- फे समान सौरभवान्‌ और मन्मथ के समान सुन्दर उस राजा ने, इस 
` विषय में, अपने सन्त्रियों से सलाह ली । उन्होंने कहा:-- बहुत अच्छी 
बात है। श्राप शिकार खेलने जाइए । शिकार से कोई दानि नहीं । उससे 
a वहुत लाभ हैं । भागते हुए हिरनों और gat जङ्गली जानवरों का 
शिकार करने से मनुष्य को हिलते हुए निशाने मार लेने का भ्यास हो 
जाता है। उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि क्रोध में आने और 


डर जाते पर जानवर कैसी रते हैं । शिक्षा tr गनर 
हो जाता है सभय वे क्रोध मे हैँ और इस सम 
डरे हुए हैं , शिक्षार से दाँ के काम बहर I है। इससे 
मिसहिष्छ मी हे जात ! थकाबट के पड़े बडे sis 
भीय कर सकता है। रीर ete, रहता है | इन सित 
शिकार मे और ap पन्ने ही जब हैं |... : aS 
सन्त्रियों aa सन्मति अनुकूल प्राकर ने शिक्षारी कड पहने 
शिकार का सव सा. T लिया) छः ने पुष्ट HS में ६ डाल 
रग, सिंह और वराइ जङ्गली पशुओं परि 
ईरादे से, उस- पान प्रतापी राज अपनी UST से प्रान 
कर दिया | अपने सा हुई थोड़ी सी ली 
उसके छोङ की रापो से इतनी sep गाश में उसका era 
/ तन गया । oe सि पहुँच कर र्‌ ही फूलों की 
लाओं से अपने वाल काँधे और परेड Pray ही -कग ङ्ग का 
केव रे पर धार. गा । फिर, एक गे घोड़े कर वह 
"न के उस भाग से जा TE जहां रर नाम के Da बहुत at 
थी । Ser स्मय ३ ड़े के SORT ee और रपट भागाने से उसके काने 
के हिलते ड्ल जेत ही we से ने लगे | श्रथ का. वह 
शिकारी वेश "हेत मनोहर था | उसे देखने की इच्छा Tee 
Wat aa को इ एव उन्होंने, देर 3 पवली पतली aera 
भीतर अपनी सत्माओं का वेश क्र: > भौरों की गतियो को अपनी 
TS बनाय > उन्होंने सुन्दर आ 2. आर न्यायसडत 
शासन से रेश की प्रजा को प्र रने वाः देशरथ को 
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.. उन्होंने सब तैयारी कर.रकखी । वह ang भी शिकार के . सर्वथा योग्य 

` धी।। पानी की कमी न थी। जगह जगह पर जलाशय भरे हुए थे और 
पहाड़ी करने वह रहे थे। ज़मीन भी वहाँ की खूब कड़ी थी; घोड़ों की 
ढापों से वंह फूट न सकती थी | हिरन, पत्ती और सुरागाये भी उसमें 

.. खुब थों । सभी बातों का सुभीता था । 
gael विजली की प्रद्यश्वा वाले पीले पीले इन्द्रधनुष को जिस तरह 
“ भादों का महीना धारण करता है उसी तरह सारी चिन्ताओं से छूटे हुए 
` इस राजा ने, .उस जगह पहुँच कर, प्र्श्चा चढ़ा हुआ अपना धनुष 
`. धारण किया। उसे हाथ में लेकर उस नर-शिरोमणि ने इतने ज़ोर से 

age किया कि शुफाओं में सोते हुए सिंह जाग पड़े और क्रोध से 

``, गरने लगे. 

ˆ. बह कुछ दूर बन में गया ही था कि सामने ही हिरनों का एक झुण्ड 
-: दिखाई दिया | उस झुण्ड के आगे तो गर्व से भरे हुए कृष्णसार नामक 
... बड़े बड़े हिरनं थे; पीछे रार जाति के हिरन। वे, उस समय, चरने में लगे 
.. हुए थे. अतएव उनके मुहं में घास दवी हुई थी । झुंड में कितनी ही नई व्याई 
; “हुई हरिनियाँ भी थीं । वे सब चरने में लगी थीं । उनके बच्चे बार बार 
` उनके .धनों में मुँह लगा लगा कर उनके चलने-फिरने और चरने में विन्न 
` डाल रहे थे। हरिनियों को चरने की घुन थी, बच्चों को दूध पीने की । इस 
« “झुण्ड-को देखते ही राजा ने अपने Ag घोड़े को उसकी ATH बढ़ाया और 
. ` वूणीर से बाण खींच कर धन्वा पर रक्खा । धोड़े पर उसे अपनी तरफ 
` आते. देख हिरनों में हाहाकार सच गया । वे जो पात बाँधे चर रहे थे 

. बह पाँत उनकी टूट गई | जिसे जिस तरफ जगह मिली वह उसी तरफ 
` - व्याकुल होकर भागा । उस समय आँसुओं से भीगी हुई उनकी भयभीत 

.. : दृष्टियों Raat पवन के ऋकोरे हुए नील कमल की पेंखुड़ियों ने--उस 

... सोरे वन को श्यामतासय कर दिया । 

Jo. SRR समान पराक्रमी दशरथ ने उन भागते हुए हिरतनों में से एक 

` पर शर-सन्धान किया । उस हिरन की हिरनी भी उस समय उसके साध 

ST थी-। दिरनी ने देखा कि राजा मेरे पति को अपने बाण का निशाना 
os TT चाहता है। अंतएव वह वहीं खड़ी हो गई ओर हिरन को अपनी 
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-तेब्र आप गिरा--बाण लगते ही Far गिर गया, बाश उसके गिर जाने 
के वाद. उसके. शरीर से बाहर निकला। यह, तथा पूँछ (gE) में रुधिर 
`का स्पश हुए बिना ही शरीर छेद कर वाण का बाहर निकल आना, दश- 
"रथ के हस्त-लाघव और धनुविद्या-कौशल का फल था | हे 
5 राजा दशरथ ने अपने तेज बाणों से, न न मालूम कितने, Wet A सींग 
काट कर उनके सिर हलक कर दिये; पर उन्हें जान से नहीं मारा। इन 
गैंडों को अपने बड़े बड़े सांगों का बड़ा ad atl वे उन्हें अपनी प्रधानता 
का कारण समभते थे। यह बात दशरथ को बहुत खटकी | अपने रहते 
उससे उनका अभिमान और प्रधानता-सम्बन्धो दस्भ न सहा गया।कारण 
यह था.कि अभिमानियों और get का दमन करना वह अपना कर्त्तव्य 
"समझता था। इसी से उसने उनके अभिमान के आधार सींग काट डाले । 
वही उसे असह्य थे, उनकी दीर्घ आयु adil उसने कहाः--““तुम लोग 
सी नहीं, चाहे पाँच सौ वर्ष जीते रहो | सुभे इसकी कुछ भी परवा नहीं । 
` परवा मुझे ` सींगां के ऊँचेपन के कारण उत्पन्न हुए तुम्हारे अभिमान ही 
“की है। अंतएव मैं उस ऊँचेपन को दूर किये बिना न रहुँगा ।?? 
` ` इसके अनन्तर उसने बाघों का शिकार आरम्भ किया। उसके शिकारियों 
` का हल्ला-गुल्ला सुन कर वड़े बड़े बाघ WHIT से तड़पते हुए बाहर निकल 
श्राये और राजा पर आक्रमण करने चले । उस समय वे ऐसे मालूम हुए 
Sa फूलों से लदी हुई सज-बृत्त कि बड़ी बड़ी डालियाँ, इवा से टूट कर 
.. उड़ती हुई, सामने आ रही St) परन्तु बाण मारने में दशरथ का अभ्यास 
यहाँ. तक बढ़ा हुआ था और उसके हाथों में इतनी Hel थी कि पल़ 
ही भर में उसने उन वाधों के Fr के भीतर सैकड़ों चाण भर कर 
उन्ह तूणीर सा बना fear उन्हें जहाँ के तहाँ ही गिरा कर, झाड़ियों 
और पेड़ों की कु्ों में छिपे बैठे हुए सिंह मारने का उसने इरादा किया | 
अतएव, विछली की कड़क के समान भयङ्कर शब्द करने वाली अपनी 
SET की घोर रङ्कार'से उसने उनके रोप कों बढ़ा दिया । सिंहों को 
उनके शाय्य और चीय्य झे कारण, पशुओं में जा राजा की पदवी मिली है 
| ay दशरथ को सहन न हुई | राजा की पदवी का एक मात्र arate 
. “इसने अपने ही को समझा | इसी से वह Se Fe कर सिंहो का शिकार 
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राज्य का काम-काज ते वह अपने मन्त्रियों को Sissy चुका था। 


` उसकी. बसे कुछ . चिन्ता थी ही नहों । अतएव, निश्चिन्त होकर और अन्य 
: “सारे काम भुज्ञा कर, वह झगया ही में रत हो गया । उसका सृगया-विप- 
'. यक अनुराग बढ़ता ही गया | फल यह हुआ कि चतुरा नायिका की तरह 
anata उस प्रथ्वीपति को विलकुलही अपने बश में कर लिया। कभी 
. कभी तो ` घने जङ्गलो. में अकेले ही उसे रात वितानी पड़ी । नोकर-चाकर 
. तक उसके पास नहीं पहुँच पाये; उनका साथही छूट गया | ऐसे अवसर 
safe होने पर, उसे सुन्दर सुन्दर फूलों रार कोमल कोमल पत्तों की 
शय्या पर ही सोना, और चमकती हुई जड़ी-वूटिया से ही दीपक का कास 


' लेना, पड़ा । प्रातःकाल होने पर, गज-यूथों के एकही साथ फटाफट कान 
.. हिलाने से जो ढोल या दुन्दुभी के dem शब्द हुआ उसी को सुन कर 


: - राजा ने समझ लिया कि रात बीत गई । अतएव वह जाग पड़ा और 


. ` बन्दीजनों के मड्ल-गान के सदृश पक्तियों का मधुर कलरव सुन कर बहुत 


` प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जङ्गल में भी उसे जगाने और मन वहलाने का 
` -साधन मिल गया | 


एक दिन की वात है कि राजा ने रुसु-नामक एक हिरन के पीछे घोड़ा 


> छोड़ा घोड़ा घड़े वेग से भागा । परिश्रम से वह पसीने पसीने हो गया । 
मुंह से काग निकलने लगी । तिस पर भी राजा ने घोड़े को न रोका । 
वह भागता. ही चला गया | अगल बगल देोड़ने वाले सवार भ्र सेवक 


` सष पीछे रह गये । राजा दूर निकल गया श्रौर तमसा नदी के तट पर, 


' ` जहाँ अनेक तपसी रहते थे, पहुँचा । परन्तु उसके साथियों में से किसी 
ने भी च देखा कि राजा किधर गया । वहाँ उसके पहुँचने पर, नदी में 


जल से .घड़ा भरने का गम्भौर नाद सुनाई दिया | राजा ने समभा कि 


` नदी में कोई हाथी जल-विहार कर रहा है, यह उसी की चिग्चांर है | अतएव 


जहाँ से शब्द आ रहा था वहाँ उसने एक शब्दवेधी वाण मारा। 


` यह काम दशरथ ने अच्छा न किया । ote में राजा को हाथी मारने की 


आज्ञा नहीं। दशरथ ने उस आज्ञा का casa कर दिया । बात यह है 


`` कि गाज लोग भी, रजेशुण से प्रेरित देकर, कभी कभी, कुपथगांसी हो 


जाते ह । दशरघ का बाण लगते ही--““हाय पिता?--कह कर, नदी के 
- ये . 


किनारे Tas सी के ya आवाज आई। इ 
सुगते ही राजा TART उठा और रोने Tet का पता ल. ने के कह 

उस जगह जा उपसत हुआ । वहाँ देखता कि एक दुनि 
SAR ary & ठ है और उसके [हो उसका बड़ 
'ड़ा है । इस पर रेशरथ को बड़ा डुःख हुआ । उसने भी अपने हवे 
भीतर बाश बुस गया सा ! । वह प्रसिद्ध Qa र cere 
घोड़े से उतर पड़ा और शरविद्ध वालक के पास उसने उसका 
चाम-धाम' रछा । घड़े फ र रख कर उसके सहारे पड़े हुए ने; 
Be हुए शब्दों में, दि है, बड़े कष्ट से उत्तर दिया:-.. “के एक. ऐसे 

Tet हँ जो हीं । DP आ ऐसा हे बाण से हिरा 
इया मेरे अच्छे माँ-बाप पहुँचा दीजिए |» : राजा 3 वत््ालहा 
उसकी IST rg किया | उसके मा प के पास पहुँच केर राजा 
ने निवेदन किया क्रि दुष्करम हो गया है | जान aR 
आपके पुत्र को नहीं मारा कक . 

Sar के अन्धे एकमात्र बही युत्र धा | उसकी थह 

गति हुई उन दोनों प किया | तदनन्तर, पुन्न के, हदय 


में छिद ईए वाण को उन्होंने पररय ही के हाथ से या । ब 


शिक के प्राण भी निकल गये | पत्र उस बूढ़े age} ने हाथों 
रे हुए आँसुओं ३ जेल से दशर को शाप दि : 
“मेरी परह, बाप में, तुम्हारी भी पुत्रशोक. हे शयु होगी |” 
अथमापराी पह शाप सुनन WF पड़ जाते से दब गये, 
FACT विष उल हुए साँप के सदृश ge गी से इस पकार 
FT 

भगवन्‌ पने बड़ी हो पा की जो ऐसा शाप दिया | 

मैं आपके शाप ax अनुयह समझता है । Fahy, 


अव तक सैं न उने के उखन्करमल् की शोभा नहीं देखी | गरे वह आपकी | 

बदलत देखते को सिलल जायगी । सच है ईधन पड़ने से बढ़ी. हुई आग, 

खेत की तीन को जला कर भी, उसे बीज जाने बाली, अर्थान उरा 
33 
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सब हो चुकने पर राजा ने उस अन्धे तपस्वी से कहा:---सिहा- 
राज! मैं सचसुच ही महा fret और महा अपराधी हुँ । मैं सर्वथा 
आपके हाथ से मारा जाने योग्य हूँ । खेर, जा कुछ होना था से हो गया। 
ः. श्रव आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं ??? यह सुन कर मुनि ने अपने सृत पुत्र 
: का अनुंगमन करने कीं इच्छा प्रकट की | उसने ल्ली-सहित जल कर मर 
"` जाना चाहा। अतंएव उसने राजा से आग और ईधन माँगा । तव तक 
. दशरथ के. नोकर-चाकर भी उपे Fed हुए आ पहुँचे | मुनि की श्राज्ञा 
| “का शीघ्र ही पालन कर दिया Tat | अपने हाथ से इतना बड़ा पातक हे 
. गया देख, राजा का हृदय gia और सन्ताप से अभिभूत हो उठा। 
.” उसका धीरज छूट गया । अपने नाश के हेतु भूत उस शाप को वह--बड़- 
: ` वाचल धारण किये हुए समुद्र के समान--हुदय में लिये हुए अपनी राज- 
~ घानी.को लौट आया । 





Rey विन्टर तुल्य तेजस्वी और महा-सम्पः रेशरथ Beat 
2 ड कँ फा शासन करते, as केम देज़ार वर्ष बीत गये. 
Rae परन्तु जिस उन नामक अर की 
TTR तत्काल ही हूर झे जवा है और ज्ञ पूर्वजों के क्क 
होने का एक-सात्र साधन है TT उसे तब ते भीन प्रहुआ.। कह 
सन्तति. छी ही रहा; उसे कोई पत्र न हुआ । सथे जाने के पहले सम 
रे रत्न उसके पर ही थे, पक किसी को देखते मे नव थे 
मय, ञश्च के बाहर निकलने के पहले, समुद्र जैसा था 
1 इस' समय है. ही EFT । रन्न समुद्र भीतर: sayy 
थे; परन्तु पावे बाहर नह | इसी तरह दशरथ के भा 
में सन्तति op 7 ARE उन्न होते के लिए बह किसी कारण 
की अपेक्ष पवा यह कहना चाहिए कि अपने THE कर 


पाले किसी योग की अतीक्षा मे थी । वह योग अब आ गया | दशरथ a 
दवय भें ore, ह देखने इ शालसा चिरकाल ही pO 
आप ही आप घ सफल हुई तब उससे रङ्गी अषि श्रादि Pre . 
महात्माओं के आदर-पर्वक निमन्त्रित चरके उनसे यह मार्थना की कि म का 
पच्नेष्ट TT यज्ञ करना चाहता हूँ भाप छपा करके मेरे. शत्विज हुजिए। me 
उन्होंने राजा की TET खीकार गर ली और यज्ञ आरम्भ कर दिया। 
रत समय पुल फा पुत्र रावण देवताओं को वेहद सता रहा था 
FIR, उसके अन्याय और अत्याचार से WF आकर के विष्णु भगवान्‌ के 
° ष स सा गये यात्री जिस RE किसी छायादान्‌ वत्त के 


gaat सगे । {५३ 


: पास जाते . हैं--जाकर उपस्थित हुए। ज्योंही वे क्षीर-सागर पहुँचे alt 
:  भंगेवान्‌ की योग-निद्रा खुल गई श्रौर वे जाग पड़े। देवताओं को वहाँ 
© BRA या. उन्हें जगाने की ्रावश्यकता न हुई । देवताओं ने इस बात को 
अपनी कार्य्य-सिद्धि का सूंचक समभा | क्योंकि, देर न Star भी भाबी 
:_कार्य्यःसिद्धिका fag है। काम जब सफल होने को होता है तब न ते 
` विलम्तर ही होता है और न कोई विन्न ही आता है । 
--` - देवताओं ने जाकर देखा कि शेष के शारीररूपी आसन पर , भगवान्‌ 
: बैठे हैं और शेप के फणामण्डल की मणियों के प्रकाश से उनके सारे अङ्ग 
` प्रकाशमान हो रहे हैं । लक्ष्मी जी, कमल पर आसन लगाये, उनकी सेवा 
- र रही हैं। भगवान के चरण उनकी गोद में हैं। लक्ष्मीजी मेखला पहने 
2 हुए हैं। परन्तु इस डर से कि कहीं भगवान्‌ के पैरों में उसके दाने गड़ 
` न जायें, उन्होंने उसके ऊपर अपनी रेशमी साड़ी का छोर डाल GET है। 
` इससे भी सन्तुष्ट न होकर साड़ी के ऊपर उन्होंने अपने कररूपी पल्लव 
` विछा दिये हैं। उन्हीं पर भगवान्‌ के पैर रख कर उन्हें बे धीरे धीरे दाव रही 
` हैं। भगवान्‌ के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैं । उनका पीता- 
" स्येर बाल-सुर्यं की धूप की तरह चमक रहा है। उनका दशन योगियों को 
` बहुत हो सुखदायक है। इन गुणों के कारण वे शरत्काल के दिन की 
~ तरह शोभायमान हे। रहे हैं । वह दिन--जिसके नेत्र खिले हुए कमल हैं, 
` जिसका बस्च सूर्य का प्रातःकालीन घाम है, जिसका दर्शन पहले पहल 
. बहुत ही सुखकारक होता है। देवताओं ने देखा कि भगवान्‌ अपनी चौड़ी 
: „ छाती पर महासागर की सारभूत, और, सिंगार करते समय लच्मीजी के. 
> लिएआइने का काम देने वाली, कैस्तुभ-मणि धारण किये हुए हैं। 
: “उसकी कान्ति से शगुलता ( भगु के लात के fae ), अर्थात्‌ श्रीवत्स, की 
_ शोमा और भी अधिक हे रही है । घड़ी बड़ी शाखाओं के समान भग- 
.... नान्‌.का लम्बी लम्बी भुजाये' दिव्य आभूषयों से आभूषित हैं | उन्हें देख 
Raga होता है, जेसे समुद्र के भीतर भगवान, दूसरे पारिजात ga 
+ को तरह, प्रकट हुए हैँ। मदिरा पीने से उत्पन्न हुई लाली Al cai की स्त्रियों के 
a कपोलों से दूर करने वाले, अर्थात्‌ उनके पतियों को मार कर उन्हें विधवा | 
OAM वाले, असान्‌ फे सजीव शख्ाख उनका जय-जयकार कर रहे हैं। 


त्यों के संहार-कत्तः विष्णु भगवा के इस प्रकार दशन करके देव : 
पाओं ने उन्हें ९ण्डवत्‌ प्रणाम किया | तदनन्तरं, जिन भगवान्‌ की महिमा ` 
क पार न मन ही जा सकता है, न वाणी ही जां सकती है, और, जिनः 
चाहे जितनी स्तुति की जाय केस है, उनका गुणगान बे इस तर 


न्व में, आपही ईसका संहार' करके इसके Sa हो जाते ' 
आप, इस प्रकार तीन रूप ang है । आपको हमारा - 
आर बार नमस्कार | आकाश से गिरे डर जल का eng असल में एक हूं 
अर्थात्‌ मीठा, Sey है। पर उ अहाँ पर वह गिरता है वहाँ की sap: 
सी होती है उसके अनुः के Sg में अन्तर पड़ जाता हैहा 
गहे खारी हो जाता है, कहीं सेला, कहीं कड़ वा। इसी तरह आप यद्यपि 
एक रूप हूं. असली रूप यद्यपि एक ही है; उसमें की विक्रार 
नहीं होता तापि भिन्न भिन्न गुणों के आश्रय से आपको रूप भी. भिन्न 
भिन अवखाओं को TT हो जाता हू | सत्वगुण के आश्रय से आप हि 
सतेगुणी, रजोशुण के भय से रजोशुशी और तमोगुण के आश्रय से : 
'षमोशुणी हो sa हैं। आप खय तो अपरिमेय हैं; पर इस सारे ह्माण्ड ` 
को आपने माप डाला हू | aT आप किसी वस्तु की कामना चहा 
रखते; पर द्रोः की कामनाये पण करने में आप अद्वितीय हैं। आप | 
जदा ही सव पर विजय पते हैं; पर, आज तक कोई भी, कंभी, आपको 
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नहीं जीत dar) aa’ wera सूक्ष होकर भी, आप ही इस स्थूल 
सृष्टि के. आदि-कारण हैं ।- भगवन्‌ ! आप हृदय के भीतर बेठे हुए भी 
aga दूर मालूम होते हैं । यह हमारा मत नहीं; बड़े बड़े पहुँचे हुए मह 
'त्माग्रों का मत है। वे कहते हैं कि आप निष्काम होकर भी तपस्वी 

' दयालु होकर भी दुःख से दूर हें; पुराण-पुरुष होकर भी कभी Fe नहीं 
' होते | आप सब कुछ जानते हैं; आप को कोई नहीं जानता | आप ही से 
सबं कुछ उत्पन्न हुआ है; आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं--श्राप 
: खेय, ही उत्पन्न हुए हैं। आप सब के प्रभु हैं; आपका कोई प्रभु नहीं । 
“आप एक होकर भी सर्वरूप हैं; ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें आपकी सत्ता 
न हो। ata समुद्रों के जल में सोनेवाले आपही को वड़े बड़े विद्वान्‌ 
“aya: स्वः आदि सातों लोकों का आश्रय बताते हैं। वे कहते हैं कि 
Carat “बृहद्रथन्तरं? आदि सातों सामों में आपही का गुण-कीर्तन है; 
- और काली, कराली आदि सातो शिखाओं वाली अमि आप ही का मुख 
है । चार सुखवाले आपही से चतुवेग--भ्र्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
' से सम्वन्ध रखने वाले ज्ञान की उत्पत्ति हुई है । समय का परिमाण बताने 
- वाले सत्य, तरेता, आदि चारों युग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्ण 
भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं । कठिन अभ्यास से अपने मन को अपने 
ard करके, योगी लोग, हृदय में बैठे हुए परम-ज्योतिः स्वरूप आप ही 
` का चिन्तन, मुक्ति पाने के लिए, करते हैं । आप अजन्मा दाकर भी जन्म 
` ते, हैं; किसी प्रकार की इच्छा न रखने पर भी शत्रु्रों का संहार करते 
: हैं; सदा जागे हुए होकर भी सोते हैं। इस दशा में आपका यथाथ ज्ञान 
Pee at सकता है? कौन ऐसा है जे आपको अच्छी तरह जान सके? 
: इधर तो आप राम, कृष्ण आदि का अवतार लेकर शब्द आदि के विपयों का 
` उपभोग करते हैं; उधरं नर-नारायण आदि का रूप धर कर घोर तपश्चर्या 
“RR हूँ | इधर दैत्यों का दलन करके प्रजा-पालन करते हैं, उधर चुपचाप 
` उदासीनता धारण किये बैठे रहते हैं। इस तरह भेग और तपस्या, प्रजा- 
` गलन अर उदासीनता आदि परस्पर-विराधी वर्तव आप के सिवा और 
: फीत कर सकता है ? सिद्धि तक पहुँचने के लिए सांख्य, योग, मीमांसा 
_ शादि शाहं ने जुदा जुदा मार्ग बताये हैं । परन्तु-समुदर में गङ्गा के प्रवाह 


के ससान--दे सारे मार्ग, अन्त को, आप हो में जा है भि | ae 


ही क्या है | उनका अन्दाज़ा तो स्मरण के फल से ही अच्छी . तरह a 
जावा है। जिस RE रत्नाकर के रलो की यिनती. नहीं हो सकती और : । 
जिस तरह मरीचिमाली सूर्य की किरणों की संख्या नहीं जानी: जा सकती; 


जो आपको प्राप्त TST अतएव किसी भौ वस्तु की प्राप्ति की आप 
इच्छा नहीं रखते । जब Ta सभी कुछ प्राप्त हैतव प किस चीज़ के. 
गाने की इच्छा रक्खंगे ? केवल लोकालुमह से प्रेरित होकर आप जल्म: 
लेवे और कर्म करते हैं। आपके जन्म और के का कारण एकमात्र, 
लोकोपकार है | लोक पर यदि आपकी छपा न होती ते आपको जन्म र 
लेने और कर्स करने की कोई आवश्यकता न थी | आपकी महिमा का 


WRU यह नहीं कि आपकी महिमा ही उतनी है. | कारण यह - है कि 

आपको स्तुति करते करते गहे थक जाती है। इसीसे असमर्थ होकर उसे 

उप रहना पड़ता है | सम्पूर्ण भात्र से आपका गुण-कीर्तन करने में वह 
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इन्द्रिय-ज्ञान के द्वारा न जानने योग्य भगंवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
(“करके देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया | जो कुछ उन्होंने कहा उसे परमेश्वर 
की प्रशंसा नहीं, किन्तु उके गुणां का यथाथ गान समभना चाहिए | 
‘waits, देवताओं का कथन सलता से भरा हुआ था। उसमें अतिश- 
! याक्ति नथी | एक अत्तर भी उन्होंने बढ़ा कर नहीं कहा | 
'. ` ` देवताओं का कथन समाप्त होने पर भगवान्‌ ने उनसे छुशल-समा- 
“चार पूँछा । इससे देवताओं को सूचित हो गया कि भगवान्‌ उन पर प्रसन्न 
$l इस पर उन्होंने भगवान्‌ से यह निवेदन किया कि रावणरूपी समुद्र, 
.. मर्य्यादा को तोड़ कर, समय के पहले ही, प्रलय करना चाहता है । इससे 
| इस लोग-असन्त भयभीत हो रहे हैं । 
` देवताओं से भय का कारण सुन चुकने पर, विष्णु भगवान्‌ के सुख से 
ae. ही गम्भीर वाणी निकली | उसकी ध्वनि में समुद्र की ध्वनि डूब 
` ` गई-- उसने समुद्र की ध्वनि को भी मात कर दिया । समुद्र-तट के पर्वतों 
को गुफाओं में घुस कर वह जो प्रतिध्वनित हुई ता उसकी गम्भीरता और 
.. भी बढ़ गई । पुराण-पुरुष विष्छु के कण्ठ, ओंठ, तालू आदि उच्चारण- 
...: स्थानों से निकलने के कारण उस वाणी की विशुद्धता का क्या कहना | 
: उसने अपना जन्म सफल समभा । वह कृतार्थ हो गई | भगवान्‌ के मुख 
-. से निकलने, रार उनके दांता की कान्ति से मिश्रित होने, से वह--चरण 
से निकली हुई ऊर्ध्व॑वाहिनी गङ्गा के समान--बहुत ही शोभायमान हुई । 
Rey भगवान ने कहा: 
` -. - देहधारियों के सत्व और रजोगुण को जिस तरह तमेशुण दवा 
"लेता है उसी तरह राक्षस रावण A get महत्व और पराक्रम को दवा 
EE लिया है। यह वात झुक से छिपी नहीं। अनजान में हो गये पाप से 
5 - साधुओं को हृदय जैसे सन्तप्त होता है वैसे ही रावण से त्रिभुवन सन्तप्त 
शारदा है। यह सी मुझे अच्छी तरह मालम है। इस सम्बन्ध में इन्द्र को 
- सके से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि, इम देयो का एक 
`` ही फाम है। उनके काम को मैं अपना ही काम समझता हूँ । क्या अपनी 
सहायता करने फे लिए अग्नि कभी पतन से प्रार्थना करता है ९ अग्नि 


„` भ सहायता Rear. St पचन का कर्तव्य ही है--विनां कहे ही ag अग्नि 
ee 


की सहायता के उ सदा तत्पर रहता है का और ey ary 

GH, अग्नि और "न ही का जैसा समय रावण के तो कि 
T उसी भ॑ से कट चुके > aay नहीं पेहे उसके 

WT रहा है । ड उसने मेरे चक्र का इ पे भाग सा सम र्‌ 

काटे 9 रख छोड़ा है | पन्दन का इृच्ञ 3a सर्प का च 

पहन करता है उसी ? नहा के वरदान के अभाव से ञैं उस हरात 

उर-शत्र का सिर चढ़ना, हे, सहन कर रहा है । उम्र agg 


» सह्‌ = -९.। जय तप्‌ 
करके उससे FT को प्रसन्न किया, ay FAT उसे बर देने की तैयार हुए । 
ईस पर उससे गहे वर माँगा कि मैं देवताओं के हाथ से न सर age | 
मडुष्यों को a TE कोई चीज़ हो नहीं समतता | ईससे gap हाथ से 


अवतार लेकर ही उसे Wear । है राजा दशरथ का पुत्र हकर, अपे, 
i STE को पूजा के लिए ह 


काट 9 । 
WAGE का ठेर वेना दूरगा । TREY सत; मै उसके सिररूपी. कमलो ते 
पूजा करके 


उुम्हारा सारा सन्ताप दूर कर दूँगा | te 
लोग यज्ञों में जो हविभाग ge विधिपूर्वक देते हैं उसे ये मायावी राज़ - 
चकर अपवित्र कर इते हैं और जा तक जाते हैं। ईस gra ga 

TET जल्द इन्हें मिलेगा और FE तुम्हारा यज्ञ-भाग पहले ही की .... 

PT तक करने के लिए, उुष्पुक-विमान पर... 

सवार हुआ रवण, आकाश में चक्कर लगाया करता है ge कारण उस 

से तुम अपने अपने विमानों पर बैठे हुए वादलो में छिपते फिरते.हो। 


उसकी शीक्ष ही ख़बर लूँगा | रावण को यदि TART का यह शापन 
होता कि पदि तू किसी खी "र अत्याचार करेगा ते तेरे सिर के सौ ie 
हो जायेंगे, को जिन देवाड़नाओं को उसने अपने यहाँ कृद कर रखा है | 
उने पर वह अत्याचार किये विना न रहता । इसी शाप के डरः से वह 
सुराजनाओं क ररीर पर हाञ्च लेगा कर इन्हे अपवित्र नहीं Ae सका। . 


दसंवाँ सगे | gus 


¦ नहीं खालीं। उनके सिर के बाल वैसे ही Bas हैं। सन्तोष की बात 


इतनी ही.है कि रावण के स्पर्श से वे अपवित्र नहीं हुई। कुछ डर नहीं 
उनके खोले जाने का समय अब आ गया समझो | सुराङ्गनायें तुम्हें शीघ्र 


/ ही फिर मिल जायँगी और तुम उनके जूड़े खोल कर उनकी वियोग-व्यथा 


{ 


|. दूर कर देगे ।?? 


``. रावणरूपी अवर्षण से सूखते हुए देवतारूपी अनाज के पौधों पर, इस 
“SAT का वाणीरूप जल बरसा कर, अगवानरूपी कृष्ण-मेघ अन्तरद्धान हेर 


गये | देवताओं को जब यह मालूम ह गया कि भगवान्‌ हम लोगों का 


me 


| काम करने के लिए उद्यत हैं तव उन्होंने भी इस काम में भगवान्‌ की 
` सहायतां करने का निश्चय किया । श्रतएव, इन्द्र आदि देवता भी अपने 
` अपने अंशों- से इस तरह भगवान्‌ के पीछे पीछे गये, जिस तरह कि वृक्ष 


“aad फूलों से पवन के पीछे जाते हैं । देवताओं ने भी अपनी अपनी मात्राओं 


8 हनूमान्‌ और सुग्रीव आदि का अवतार लिया । 


उधर ast ऋषि आदि महात्माओं की कृपा से राजा दशरथ का 


ˆ युन्रेष्टि-यज्ञ निर्षिन्न समाप्त हो गया | उसके अन्त में, असनि-कुण्ड से, ऋत्विज्‌ 
` Meat के अचम्मे के साथ ही, एक तेजस्वों पुरुष प्रकट हुआ । खीर से 


: भरा हुआ एक सुवरणपात्र उसके दोनों हाथों में था | खीर में आदि-पुरुष 
« भगवान्‌ ने प्रवेश किया था; उनका अंश उसमें था । इस कारण उसमें बेहद 


| भारीपन आ गया शा--यहाँ an कि वह पुरुष भी उस पात्र का बड़ी 
` कठिनता से उठा सका था । प्रजापति-संम्वन्धी उस पुरुप के दिये हुएं अन्न 
है फो--समुद्र से निकले हुए अम्रत को इन्द्र के समान--राजा दशरथ ने ले 


। लिया । त्रिलोकी के नाथ भगवान्‌ ने भी दशरथ से जन्म पाने की इच्छा 
- भी ! फिर भला श्र कौन ऐसा है जे दशरथ की वरावरी कर सके ? 


> उसके साभाग्य की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। उसके से गुण और 


. ` किसी में नहीं पाये गये । 


से जैसे अपनी प्रात:कालीन धूप, पृथ्वी और आकाश को वाँट देता 
है, पेसे ही दशरथ ने भी वह चरुमतामक विपएुसेज अपनी दो रानियोंँ, 
कासट्या और कैकेयी, को ate दिया | राजा की जेठी रानी कौसल्या थी; 


` , २ सब से अधिक प्यार वह केकयी का करता था । इससे इन्हीं दोनों को 


भी बड़ी सुशीला | हाथी की दोनो! Waa से बहने वाले मद की हेन: 
धाराओं पर भौरी का प्रेम जैसे ger होता. है बैसे ही उस दोनो! रानि 
पर सुमित्रा का भी प्रेम सम था। वह उन देने! का एक सा प्यार करती थी। 


उनकी A 


से वह उनकी भी यारी थी और इसी से उन्होंने सुमित्रा को अपने 


अपने हिस्से से THANE खीर दे दी । खीर खाने से उनके, Rey के : 


तीर्ना रानियाँ साथही गर्भिणी हुई । उनके शरीर की कान्ति पीली पड़ 
गईं । वे, उस TAT, अपने भीतर फल के अंकुर धारण किये हुए अनाज के. ` 
vos in. a 


Wel उन्होंने यह भी खप्न से देखा कि लक्ष्मीजी, ; 
केमलरूपी ET हाथ में लिये हुए, और पारायण से धरोहर के तोर पर प्राप्त, 
हुई कौस्तुभ-मशि को छाती पर धारण किये S%, उनकी सेवा कर रही ह + 
उन्होंने यह भी देखा कि सातों बरहि भाकाश-गङ्गा में ere करके आये हैं . 
भीर वेद-पाठ करते हुए उनकी START रहे हैं । पनी तीनों रानियों से इस. - 
तरह स्वप्नों के समाचार सुन कर राजा दशरथ को परमानंद हुआ-। वह कतार्थ - * 
हो गया | उससे सन ही मन अहा:--“जगत्पिता भगवान्‌ विष्णु के पित 7 होने 
का सौभाग्य सुके प्राप दोगा । अतएव मेरे SEN भाग्यवान्‌ और कौन है |? 


eee : saat सगै | I १६१ - 
_ चन्द्रमा एक ही है । परन्लु, भिन्न भिन्न जगहों में भरे हुए निर्मल जलों 


` में, उसके अनेकों प्रतिविम्व देख पड़ते हैं | इसी तरह सर्वव्यापी भगवान्‌ भी 


aati एकही हैं, तथापि, उन्होंने अपनी आत्मा के अनेक विभाग करके, एक 
`` एंक अ्रेश से, राजा दशरथ की एक एक रानी की काख सें, निवास किया | 
“निदान दसवें महीने राजा की प्रधान रानी के पुत्र हुआ। रात के समय दिव्य 
._ ओपधि जैसे अन्धकार को दूर करनेवाला प्रकाश उत्पन्न करती है वैसे ही 
सती कौसल्या ने तमोगुण का नाश करनेवाला पुत्र उत्पन्न किया । वालक 
. बहुत हो सुन्दर हुआ। उसके अत्यन्त अभिराम शरीर को देख कर पिता ने 
. तदनुसार उसका नाम “राम? रक्खा | इस नाम को संसार में सबसे अधिक 
~ मङ्गलजनक समझ कर सभी ने बहुत पसन्द किया | यह वालक Wg 
. : में दीपक के सदृश हुआ | उसके अनुपम तेज के सामने सारी-घर के सारे 
` “दीपक सन्द पड़ गए | उनकी ज्योति ज्ञीण हा गई। प्रसूति के अनन्तर राम- 
चन्द्र की साता के शरीर की शुरुता घट गई | बह gaat हो गई । सेज 
` परः सेते हुए राम से वह ऐसी शोभायमान हुई जेसी कि तट पर पड़े हु 
` - पूजा के कमल-फूलों के उपहार से शरदू ऋतु की पतली पतली गङ्गा शोभा- 
ˆ “मान होती है । 
` ` ` कैकेयी से भरत नामक बड़ा ही शीलवान ga उत्पन्न हुआ । विनय 
: “(६ नम्रभाव ) से जैसे लक्ष्मी ( धनसम्पन्नता ) की शोभा बढ़ जाती है वैसे 
"ही इस नव-जात पुत्र से कैकेयी की शोभा बढ़ गई। जों विशेषता 
` बिनय से gent में आ जाती है वही विशेषता भरत के जन्म से कैकेयी में 
भी आ.गई 
` . URS तरह अभ्यास की गई विद्या से जैसे प्रबोध और विनय, इन 
दे, गुणों की उत्पत्ति हाती है वैसे ही सुमित्रा से wana और शत्रुन्न नाम 
'के दो जोड़िये पुत्रों की उत्पत्ति हुई । 
भगवान्‌ के जन्म ने सारे संसार को मङ्गलमय कर दिया । ght और 


`ˆ अकाल-सत्यु आदि आपदाये' न मालूम कहाँ चली गई। सम्पदाओं का 


`` सर्वत्र राज्य हो गया | पृथ्वी पर आये हुए भगवान्‌ पुरुषोत्तम के पीछे स्वर्ग 
भी पृथ्वी पर उतर सा आया ! रावण के सय से दिशाओं फे स्वामी 
दिक्पाल, - काँपते थे । जव स्वामियों ही की अह दशा थी तब दिशाओं की 


क्या कहना 9 3 चारी ते और भी भयभीतः थी | अतएव जब 
उन्होंने रावण के मारने WIR परमेश्वर 3 अपनी 
आत्मा को, रास, लक्ष्मण आदि चार apap में विभक्त - करके, अवतार 
था है तव उनके आनन्द का पारावार न्न रहा । विना RT की सच्छ 
गाइ के बहाने greys उ+ > सांस ली | उन्होंने मन में हा ~ “राह | 
पने दिने ate हेमारी आपदाओं के इर होने का समय आया 1 aaa 
ae उस राक्षस के और अाचार से 
तएव, सूर्य्य ३ र अग्नि होकर मानो यह सूचित क्रिय 
पमावतार ने हमारे सी हदय की व्यञ्च कर दी--हम भी अब 
अपने को सुखी BST ही सा ते हैँ है 
समय एक बात यह भी हुई राक्षसों की सैभाग्य-लत्त्मी के 
TAS, रावण के किरीट की मणियों वहाने, श्वी पर पाट गिरे। 
रवण के किरीट मशियाँ क्या गिरीं, रा्ष्सॉं aaa ने 
TE गिरा कर भावी दुर्गति इः पा सी दी-। इस अशङुन ने मानें 
चह भविष्याशी की कि अव राक्षसों के दिन आ गये 
राजा दशर के का जन्म हो ही आकाश में देवताओं ने re. 


भियाँ बजा कर आनन्द सनाया | जन्मोत्सव का आरम्भ उन्हों ने किया | 
पहले देव-दुन्दुभियाँ a, पीछे दशरथ के यहां उरहियाँ और नयाड़े - 


भौर न्देली-सम्भ आदि माङ्गलिक बस्तु के स्थापन, बन्धन और रोपण. 


दसवाँ सगे | १६३ | 


- विक तेज की तरह--ओऔर भी बढ़ गया | उनमें परस्पर कभी लड़ाई झगड़ा 
त हुआ । एक ने दूसरे का कभी विरोध न किया। उनकी वदलत रघु 
-कां निष्कलङ्क कुल--ऋतुओं की बदलत नन्दन-वन की तरह--बहुत ही 

_ शोभनीय हो गया.। 

___ चारों भाइयों में आ्ाटुभाव यद्यपि एक सा था--श्राटुस्नेह यद्यपि 

` किसी में किसी से कम न था--तथापि जैसे राम और लक्ष्मण ने वैसे ही 

"भरत और शत्रुन्न ने सी प्रीतिपूर्वक अपनी अपनी जोड़ी अलग बना ली। 
< af और पवन, तथा चन्द्रमा और समुद्र, की जोड़ो के समान इन देगें 
जोडियो की प्रीति में कभी सेद-भाव न हुआ | उनकी अखण्ड प्रीति कभी 
“एक पल के लिए भी नहीं टूटी । प्रजा के उन चारों पतियों चे--श्रीष्म- 

_ ऋतु के अन्त में काले वादलोंवाल्ञे दिनों की तरह--अपने तेज और नम्र- 
_ भाव से प्रजा का सन हर लिया। उनकी तेजस्विता और नन्नता देख कर 

` प्रजा के आनन्द की सीमा न रही | वह उन पर aga ही प्रसन्न हुई । 

-. चार रूपों में बेटी हुई राजा दशरथ की वह सन्तति--धर्म्म, र्थ, काम और 
` मोच के मूर्त्तिमान्‌. अवतार की तरह--बहुत ही भतती मालुम हुई । समुद्र 

` -प्य'न्त फैली हुई चारों दिशाओं की पृथ्वी का पति समक कर, चारों 
. महासागरों ने, नाना प्रकार के रत्न देकर, जैसे दशरथ को प्रसन्न किया 

. था वैसे ही पिता के प्यारे उन चारों राजङुमारों ने भी अपने शुशां से उसे 

'` प्रसन्न कर दिया । 

` `, राजाओं के राजा महाराज दशरथ के भाग्य की कहाँ तक प्रशंसा को 

` जाय । भगवान्‌ के अश से उत्पन्न हुए अपने चारों राजकुमारों से उसकी 

- , ऐसी शोभा हुई जैसी कि दैत्यों के agi की. धारे ताड़नेवाले अपने चारों 

.` दांतों से ऐरावत हाथी की, अथवा रथ. के ga’ के समान qe लम्बे चार 

: -घाहुओं से विणए को, अथवा फल-सिद्धि से अनुमान किये गये साम, दान 

:- भादि चारों उपायों से नीति-शास््र की । 


| | भ्यारंहबाँ संगै । १६९ 
: हो गये | अपना अपना धनुष उन्होंने उठा लिया और पितां के पास विंदा 
- होने गये | बड़े भक्ति-भाव से उन्होंने पिता के पैरों पर सिर रख दिये | उस 
„समय स्नेहाधिक्य के कारण राजा का कण्ठ भर आया। उसकी' आँखों 
से निकले हुए आँसू, पेरों पर पड़े हुए राम-लक्ष्मण के ऊपर, टपाटप गिरने 
: लगे | उनसे उन दोनों की चोटियाँ भीग गई--आँसुओं से उनके सिर के 
` बालं कुछ कुछ आर हो गये । खै र, किसी तरह, पिता से विदा होकर औरं 
` अपता अपना धनुष सँभाल कर वे विश्वामित्र के पीछे पीछे चले । पुरंवासी 
उन्हें टकटकी लगा कर देखने लगे | उस समय राम-लक्ष्मण के मांगे में 
- पुरवासियों की चावभरी efeat ने तोरण का काम किया । माय में, राम- 
RATA सामने-सव तरफ से आई हुई दृष्टियों की मेंहरांबें सी वनंती 
चली गई | । 
विश्वामित्र ने दशरथ से राम और लक्ष्मण ही को माँगा था | उन्हें इन्हीं 
` देनों की आवश्यकतां थी । अतएव राजा ने अपने पुत्रों के साथ सेना A 
दी ; हाँ आशीष अवश्य दी । उसने आशीष ही को राम-लक्ष्मण की रक्ता 
के लिए age समभा | इसी से उसने आशीष ही साथ कर दी, सेना 
.. नहीं । इसके वाद वे दोनों राजकुमार अपनी माताओं के पास गये और 
` उनके पेर छूकर महातेजखी विश्वामित्र के साथ हे! लिये । उस समय मुनि 
` के मागे में पराप्त होकर वे ऐसे मालूस हुए जैसे गति के वशीभूत होकर 
. सुय्य के मार्ग में फिरते हुए चैत और Seng के महीने मालूम होते हैं । 
` राजकुमार बालक तो थे ही । इस कारण चपलता उनमें खाभाविक 
_ भी । उनकी भुजाये' तरङ्गों के समान च5चल थीं । वे शान्त न रहती थीं | 
"मार्य में; चलते समय भी, कुछ न कुछ करती ही जाती थीं । परन्तु उनकी 
' 1 वाल-लीलाये' बुरी न लगती थीं | वे उल्टा भली मालूम होती थीं । वर्पा- 
Ag में उद्धा और भिय नामक नद, अपने नाम के अनुसार, जैसी चेष्टा 
` फरत ६ वसी ही चेष्टा राम और लक्ष्मण की भी थी। उनकी चेष्टा और 
` चपलता उद्धत होने पर भी जी लुभाने वाली थी । 
Waal विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को बला और श्रतिवला नांस की 
7 विद्याये' सिखा दाँ । उनके प्रभाव से उन्हें जरा सी थक्रावट न सालस 


JER 1 चलने से उन्हें कुळ भी श्रम न eat । यद्यपि वे महलों के भीतर रन्न- 
hs २७ 
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के ही, उन पर प्रयश्चा चढ़ा दी । घचुष पर प्रत्यत्चा चढ़ाना उनके- लिए 
“कोई बढ़ी वात न थी । वह ते उनके लिए एक प्रकार का खेल सा था । 


राम-लक्ष्मण ने धनुष चढ़ा कर प्रत्यञ्चा की धोर टङ्कार की । उसे 


` सुते ही, HAR पाख की रात की तरह काली काली ताडका, चर-कपालों 
के हिलते हुए कुण्डल पहने, वहाँ पहुँच गई | उस समय वह भूरे रङ्ग की 
- बगलिया सहित. मेघां की घनी घटा के समान मालूम हुई । मुर्दा के शरीर 
` पेर से उतारे गये सेले कुचैले कपड़े पहने, वह इतने वेग से वहाँ दोड़ती 


आईं कि रास्ते के पेड़ हिल गये | मरघट में उठे हुए बड़े भारी वगूले 


` की वरह आकर और भयङ्कर नाद करके उसने रामचन्द्र को डरा दिया । 
`. कमर में मनुष्य की आँतों की करधनी पहने हुए और एक हाथ को 
लठ की तरह ऊपर उठाये हुए वह रामचन्द्र पर दौड़ी। उसे इस तरह 
- आक्रमण करने के लिए आती देख राम ने वाण के साथ ही खो-हत्या की 
. घृणा भी छोड़ दी--इस वात की परवा न करके कि खी का वध निषिद्ध 
: “है, उन्होंने धनुष तान कर ताड़का पर बाण छोड़ ही दिया । ताड़का की 
. शिला dem कठोर छाती को फाड़ कर वह वाण पीठ की तरफ बाहर 


निकल आयो | उसने उस राक्षसी की छाती में छेद कर दिया। waa के 
- देश में तब तक प्रवेश न पाये हुए यमराज के घुसने के लिए इस छेद ने 
` हारका काम किया | राक्षसों का संहर करने के लिए, इसी छेद फे रास्ते 
_ यमराज उनके देश सें घुस सा आया। रावण की राज्य-लच््मी अब तक 
है खुब स्थिर थी । तीनों लोकों का पराजय करने से उसकी स्थिरता बहुत ag 


; 
t 


गई थी। उसके भी डगमगाने का समय आ गया । वाण से छाती छिद 


जाते ही ताड़का धड़ास से ज़मीन पर गिर गई । उसके गिरने से उस तपो- 
बेन को भूमि तो हिल ही गई; रावण की अत्यन्त स्थिर हुई वह राज्य-लक्ष्मी 
भी दिल उठो । रावण के भी भावी पतन at qaqa हो गया। जिस 


तरह अभिसारिका at, पश्चशायक के शायक से व्यथित होकर, शरीर पर 
चन्दन और कस्तूरी आदि का लेप लगाये हुए अपने जीवितेश ( पेमपात्न ) 
के पास लाती है उसी तरह; रामचन्द्र के दुःसह शर से हृदय सें अत्यन्त 
पीड़ित हुई निशाचरी ताडका, दुर्गन्धिपूर्ण रुधिर में सरावोर हुई, जीवितेश 
( यम ) के घर पहुँच गई । 


लकड़ी के 
वन्द कर दिया | रामचन्द्र ने जान “ 
स था पहुँचे; इसलिए उन्होने वरकस से तीर 
ONT की ओर ae जाया वो देखा कि रात 
Tat के पंखों की वायु से उसकी पंताक़ायें 
को सेना में दोही cee प्रधान ले (उन्हीं को | 
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रामचन्द्र ने. अपने वाण. का निशाना बनाया; औरों पर प्रहार करने की 
` इन्होने आवश्यकता न समकी । वड़े बड़े विषधर सर्पो पर पराक्रम प्रकट 
` करनेवाला गरुड कया कभी. Se. छोटे सपेलों या पनरिहा-साँपाँ पर भी 
_ आक्रमेश्‌-करंता है ? कभी नहीं ।. उन्हें वह अपनी बरावरी का समभता 
- ही नहीं। शंखाखविद्या में रामचन्द्र बड़े ही निपुण थे। उन्होने महा-वेग- 
` गामी पव्रनाज् को धन्वा पर चढ़ा कर इस ज़ोर से छोड़ा कि ताडका का 
` मारीचःनामक पर्व्येताकार पुत्र, पीले पत्त की तरह, धड़ास से ज़मीन पर 
` गिर गंया । यह देख कर सुबाह नामक दूसरे राक्षस ने बड़ा मायाजाल 
फैलाया | आकाश में वह कभी इधर कभी उधर दौड़ता फिरा । परन्तु बाण- 
~ -विद्या-विश्ारद रामचन्द्र ने उसका पीछा न छोड़ा। gts समात्न 7a 
- वाणां से उसके शरीर की चोटी बेटी काट कर उसे wR, आश्रम के 
` ` बाहर, मांसभोजी पक्षियों को बाँट दिया । 
„ यज्ञसम्वन्धौ विन्न को राम-लक्ष्मण ने, इस तरह, शीघ्र ही दूर कर 
` fart उनका युद्ध-केशल और पराक्रम देख कर ऋत्विजो ने उनकी बड़ी 
` बडाई की. और सैन धारण किये हुए कुलपति विश्वामित्र का यज्ञ-कार्य्य 
_ उन्होने विधिपूर्वक निबटाया | 
` `.- यज्ञ के अन्त में अवभृध नामक ख़ान करके विश्वामित्र ने यज्ञ-क्रिया से 
` छुट्टे पाईं। उस समय राम-लक्ष्मण ने उन्हें छुक कर सादर प्रणाम किया | 
_ अणाम करते समय हिलते हुए केशकलापवाले उन दोनों भाइयों को महा- 
सुनि ने आशीर्वाद दिया और उनकी पीठ पर बहुत देर तक अपना हाथ 
:.. फेरा--बह हाथ जिसकी हथेली कुश ated समय कई दफे, चिर चुकी थी 
` शौर जिस पर इस घटना के निशान अब तक वने हुए थे । 
ह इसी समय राजा जनक ने, यज्ञ करने के इरादे से, उसको सारी 
सामग्री एकत्र करके, विश्वामित्र को भी उत्सव में आने के लिए निमन्त्रण 
` भेजञा। यह हाल राम-लचमण को मालुम हुआ तो, जनक के धनुप के 


on -विपय में अनेक आश्चस्थै-जनक ate सुन कर, उनके हृदय में भी बहाँ 


जाने की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । अतएव जितेन्द्रिय विश्वामित्र ने उन्हें भी 
OM ata. लेकर मिघिलापुरी के लिए nena कर दिया । चलते चलते, 
` सायङ्काल, चे तीनों एक आश्रम के रमणीय set के नीचे बह रात विदाई । 
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उसका साहस व्यर्थ हुए विना न रहेगा | waa, ऐसी चेष्टा करने की 
` सलाह, मैं नहीं दे सकता। न मालूम कितने धलुर्धारी राजाओं को इस 
- aga से लज्जित. होना पड़ा है। वे राजा कोई ऐसे वैसे धनुषधारी न थे । 
Ras वीर थे। प्रत्यच्चा की फटकारें लग लग कर उनकी रगड़ से, उनको 
` भुजाओं का चमड़ा कड़ा हो गया था । पर जब वे इस धनुष को उठा कर 
` “उस पर प्रत्यश्वा न चढ़ा सके तव अपनी भुजाओं को घिकारते हुए बेचारे 
`` लौट गये । अतएव, तात, आपही सोचिए, रामचन्द्र को अपने उत्साह में 
सफल होने की कहाँ तक आशा की जा सकती है 1? 
. `` -महषिं ने प्रत्युत्तर दिया :--राम को आप निरा बालक ही न 
` सममिए। वहःमहावली.है। अथवा, इस विषय में, अधिक कहने की 
आवश्यक्ता नहों। पर्वत पर अपनी शक्ति प्रकट करनेवाले बज की 
- तरह, आपके धनुष पर ही राम अपने बल का वैभव प्रकट कर दिखावेगा | 
` ज्ञरा उसे धनुष की परीक्षा तो कर लेने दीजिए। उसी से आपको राम के 
„` शरीर-सामर्थ्यं का पता लग जायगा 1? 
सल्यवादी विश्वामित्र से यह वात सुन कर, सिर पर Ger रखाये हुए 
अस्पवयस्क रास के पैरुप पर जनक को विश्वासं आ गया। वे समभ 
गये कि रामचन्द्र कोई साधारण बालक नहीं; वे सहा-पराक्रमी हैं । बीर- 
` वेहूटी के बराबर आग के छोटे से कण में भी जैसे ढेरों लकड़ी जला कर 
खाक कर देने की शक्ति होती है वैसे ही उम्र कम होने पर भी राम में 
 -वीरता..के ad बड़े कास कर दिखाने की शक्ति है । मन में इस तरह का 
_ निश्चय करके जनक ने अपने सेवकों के कई एक समूहों को धनुप लाकर 
ˆ रामचन्द्र के सामने उपस्थित करने की आज्ञा--इन्द्र जेसे वादलों को अपना 
` तेजोमय धनुषं. लाने की आज्ञा देता है--दी। जनक की आज्ञा का तत्काल 
पालन किया गया | TAI लाया गया । सोते हुए नागराज के सदृश उस 
 मेद्दाभयङ्कर aga. को देखते ही रामचन्द्र ने उसे उठा frat | यह वह was 
` -था जिससे छुटे हुए बृषध्चज शङ्कर के वाण ने भागते हुए यज्ञरूपी हिरन 
. का पीछा किया था । राम ने इस धन्वा को उठा कर तुरन्त हो उस - पर 
| TAM चढ़ा दी । यह देख कर सभा में जितने आदमी बेठे थे सबको महा- 
` अश्विय हुआ । उन्होंने विना पलक गिराये रामचन्द्र के इस अद्भुत काम 


१७४ रघुवंशं । : 


को देखा। वह धनुष यद्यपि पर्वत के. संमान कठोर था, तथापि रांम को - 
वह इतना कोमल मालूम हुआ जितना कि राम को उसका . कुसुमचाप : 
कोमल मालूम होता है । अतएव, उन्हें उस पर प्रत्या चढ़ाने में ज़रा भी: 
परिश्रम न पड़ा । वात की वात में, विनां विशेषं प्रयल्ल. के ही, उन्होंने यह : 
कठिन काम कर दिया | प्रत्मश्वा चढ़ा कर उन्होंने उसे इतने ज़ोर से खाचा : 
कि वह तड़ाका टूट गया और वज्राघात के संसान 'कर्ण-कर्कश शब्द हुओ पे 
घेरनाद करके उस टूटे हुए धनुष ने महाक्रोधी. परशुरामं को इस बाते. 
की सूचना सी की कि चत्रियां का वल फिर बढ़ चला है; उनका प्रतापं :. 
Hie पारुष अब फिर उन्नत हो रहा है | ० 
सहादेव का धनुष तोड़ कर अपने saa पोरुष का परिचय देने वाले ` 
रामचन्द्र के पराक्रम की जनक ने बड़ी बड़ाई की । उन्होंने कहा किं कन्यां -. 
का मोल मुझे मिल गया । मेरी प्रतिज्ञा को राम ने पूण कर दिया । तदः... 
नन्तर मिथिलेश ने पेट से न पैदा हुई, मूत्ति मती लक्ष्मी के समान, अपनी - 
कन्या रघुदंश-शिरोमणि राम को अर्पण करने का वचन दे दिया । राजां | 
जनक सत्यप्रतिज्ञ थे | इस कारण, प्रतिज्ञा की पूत्तिं -होते ही उन्होंने KAT | 
ही कन्यादान का निश्चय किया | अतएव परमतेजखो ओर तपोनिधि विश्वा” : 
मित्र के सामने उन्होंने राम कों कन्या दे दी । विश्वामित्रं ही को अभि सा. : 
समक्त कर उन्हीं को जनक ने कन्यादान का साक्षी बनाया | | 
महातेजस्वी मिथिलेश ने कहा, अव महाराज दशंरथ को घुलाना ` 
चाहिए.। अतएव उन्होंने अंपने पृजनीय पुरोहितं के द्वारा कोशलेश.के | 
पास यह सन्देश भेजा :-- महाराज, मेरी कन्या का ग्रहेण. कर के a. 
तिमि-कुल को अपना सेवक बनाने की कृपा कीजिए |” इधर जंनंक ने इस ` 
प्रकार का सन्देश भेजा उधर दशरथ के मन में अकस्मातूं यह इच्छी ' 
उत्पन्न हुई कि जैसा मेरा पुत्र है वैसी ही पुत्रबधू भी यदिं मुझे मिल जाती वी. 
aga अच्छा होता । दशरथ यह सोचही रहे थे कि जनकेजी का पुरोहित _ 
जा पहुँचा और उनकी मनचीती वात कह सुनाई | क्यों न: हो! पुण्यवां. 
की मनोकामना, कत्पवृक्ष के फल के सदश; goa ही परिपके हो जाती. 
है । कत्पबृत्त से प्राप्त हुए फल कभी कच्चे नहीं होते-- वे सदां पके पकायै. : 
ही मिलते हैं । इसी तरह पुण्यवान पुरुषों के मन में आई हुई ate भी. i 
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` आने के : साथ ही, फलवती हो जाती है। उसकी सफलता के लिए ठह- 
- रनों नहीं पंड़वा । ` | | 
- :' 'भिथिला से आये हुए ब्राह्मण का दशरथ ने अच्छा आदर-सत्कार 
-:.किया। , उससे वहाँ का सारा वृत्तान्त सुन कर इन्द्र के साथी दशरथजी 
aga खुश हुए । वे बड़े खाधीन स्वभाव के थे । उन्होंने कहा, अब देरी 
. . काक्या फाम! चलही देना चाहिए | बस, तुरन्तही सेना सजाई गई और 
RET कर दिया गया | सेना-ससूह के चलने से इतनी धूल उड़ी कि सूर्य्य 
oat किरणे, उसके भीतर शुम सी दो गई। उनका कहीं पताहो न रहा । 
TREAT सारा सूर्य छिप गया । 
ae यथासमय दशरथजी सिथिला Tea गये | Saal सेना ने उसके बागा 
` और उद्यानों के पेड़ों को पीड़ित करके उसे चारों तरफ से घेर लिया । परन्तु 
: यह घेरा .शन्रुभावसूचक न था, किन्तु प्रीतिसूचक था । अतएव प्रियतम 
«के कठोर प्रेमं-व्यंबहार को जैसे खी सह लेती है वैसे ही मिथिला ने भी 
: सेना-सहित दशरथ के प्रेम-पृणी अवरोध को प्रसन्नतापूर्वक सेह लिया । | 
`~ -मिथिला में जिस समय जनक और दशरथजी परस्पर मिले उस समय 
ऐसा मालूम हुआ जैसे इन्द्र और वरुण मिल रहे हों । आचार-व्यवहार 
“और रीति-रबाज में वे दोनों बड़े दक्ष थे । अतएव इन्होंने अपने पुत्रों और 
: _पृत्रियों के विवाह की क्रिया, अपने वैभव के अनुसार, बड़े ठाठ से, विधि 
oa, fae | रघुकुलकेतु रामचन्द्र ने ar gaat की पुत्री सीता से 
2 विवाह किया और लक्षाण ने सीता की छोटी बहन ऊर्मिला से । रहे उनके 
`` छोटे भाई, तेजस्वी भरत और wan) सो उन्होंने जनक के भाई HUTT 
LE क कन्या . माण्डवी और श्रतिक्षीत्ति के साथ विवाह किया । ये दोनों 
: कन्याये सी परम रूपवती थी । कटि तो इनकी बहुत ही कमनीय थी । 
a चौथे के सहित उन तीनों राजकुमारों का विवाह हो चुका । उस 
. “सभय, राजाः दशरथ के सिद्धियो सहित साम, दान, दण्ड और भेद नामक 
' चारों उपायों की तरह, नव-विवाहिता aysit सहित वे चारों राजकुमार 
~ -अहेत ही भले मालूस हुए । सिद्धियों की प्राप्ति से साम आदि उपाय जैसी 
: "शाभा पाते हैं वैसी ही शोभा वधुओं की प्राप्ति से राम आदि चारों कुमारों 


OR भी पाई-। अथवा att और बघुओं का वह समागम प्रकृति और प्रत्यय 


SST जलप्रवाह जिस परह किनारो! के तोड़ कर सूखी ज़मीन को न्ट i 


हुई मणि उसके aa शरीर की कुण्डली के बीच में Gah हो । उस TH 
दिशाओं की बड़ो ही डुरी दशा हुई । भूरे भूरे पंख फैलाये हुए चीलहें चारों 
परफ उड़ने लगी | नहो भानो दिशाओं री बिलरी हुई धूसर रङ्ग की 


दिशा में aed था उस दिशा से गीदड़ियाँ इस तरह रोने लगीं कि सुन का ` 
डर मालूम होने लगा | WH के रुधिर से परलोकगत पिता का तर्पण 
की परशुराम की आदत सी पड़ गई थी | रो रो कर गीदड़ियाँ उन्हें, 
WaT का उनरपि संहार करते के लिए, माने उभाड़ने सा लगी | ae 
उलटी इवा चलना ओर SUH का शोना आदि अनेक अशङ्कच 
दोते देख दशरथजी TERT उठे | TE See पहचानने से वे बहुत निप 
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. थे और ऐसे.सौकों पर क्या करना चाहिए, यह भी वे जानते थे । अतएव 
“wala अपने गुरु से पूछा कि महाराज ! इन अशकुनों की शान्ति के लिए 
. क्या करना चाहिए । शुरु ने उत्तर दियाः-''घबराने की बात नहों | इनका 
परिणाम अच्छा ही se यह सुन कर दशरथ का चित्त झुछ स्थिर 
` हुआ; उनकी मनोव्यथा कुछ कम हो गई | 
: ` ` इतने में ज्योति का एक पु अकस्मात्‌ उठा और दशरथ की सेना 
`. के सामने तत्कालही प्रकट हो गया। उसका आकार मनुष्य का था। 
7 avg dat की आँखे तिलमिला जाने से पंहले वे उसे पहचानही न 
MR बड़ी देर तक aia मलने के बाद जो उन्होंने देखा ते ज्ञात हुआ 
` कि वह age पुरुष परशुरामजी हैं। उनके कन्धे पर पड़ा हुआ जनेऊ 
„ यह सुचित कर रहा था कि वे ब्राह्मण (saga) के बेटे हैं । इसके 
. -साथही, उनके हाथ में धारण किया हुआ धनुष, जिसके कारण वे इतने 
. वल्ली और अजेय हे। रहे थे, ae बतला रहा था कि उनका जन्म ज्षत्रिय- 
_ _ कुल्लोसन्न माता ( रेणुका ) से है। जनेऊ पिता के अंश का सूचक था 
- “और धनुष. माता के अश का । उरता और ब्रह्मते -कठोरता और कोम 
... लवा--कऋा उनमें अद्भुत मेल था। अतएव वे ऐसे मालूम होते थे जैसे 
`` चन्द्रमां के साथ सूर्य्य अथवा साँपों के साथ चन्दन का वृक्ष । उनके 
. पिता बड़े क्रोधी, बड़े कठोरवादी और बड़े कर-कर्स्मा थे। यहाँ तक कि 
- ` कोध के वशीभूत होकर उन्होने शाख और लोक की मर्य्यादा का भी उललं- 
. धनः कर दिया था । ऐसे भी पिता की आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त 
`. 'होकर, इस तेज:पुज पुरुष ने कँपती हुई अपनी साता का सिर काट कर 
पहले तो दया को जीता था, फिर पथ्वी को ।. एथ्वी को चत्रिय-रहित कर 
| के उसे जीतने के पहलेही इन्होंने एणा, करुणा और दया को दूर भगा 
a दिया था। ये बड़ेही निष्करुण और निर्दय थे। इनके दाहने कान से लट- 
. .फती हुई रुद्राक्ष की माला बहुतही मनोहर मालूम होती थी । वह इनकी 
` शरीर-शोभा को और सी अधिक कर रही थी | वह साला क्या थी, मानो 
उसके बहाने चत्रियों को इकङ्ीस दफे संहार करने की सूत्तिमती गणना 
| 2 इन्होंने कान पर रख छोड़ी थी | 
निरपराध पिता के मारे जाने से उत्पन्न हुए क्रोध से प्रेरित होकर 


OTF ज्ञत्रियो रे संहार करने क 
को सोच कर, dy B12 छोटे बच्चे 
Tat दशा पर ख़ Far । शुत्र 
उनके र. कस जुका सी नान्न रास ~~ 
पके फेन की रत्न “है एक तो उन्हें ह और हू 
RUT के = रखते ही, उनका आदर 


` a . 
रशरथ 3 अध्ये अर्ध्य? कः केर अपने सेवकों को आति 


उनकी तरफ खा तक नह गधे 
भाई रामच थे। उसके सा जाकर उन्हें भहाभयह 
आँखे! उनकी तरफ देखाउन आँखे। 
हुए TST ज्वाला सी Rape रही थी। शाः 
खड़े रहे / परशुर युद्द करते ले सेहे 
i WAT पकड़े हो उंगलियों के चमे 'य को वार वार 
करचे हुए रात चन्द्र से बोले ._ 
क्षत्रिय के a बड़ा अपकार किया ह ईस कारण 
सी से, एक नहीं, नेक वा का नाश के मैं अपने 
We Bar हूँ tT से * जाने पर Sd हुए 
पराकम का | कर मुः कोप है 
कि भिचिल्ानरेश जनक sr Sy 7 किसी 
BRT उसी तूने डे डाला है । 3 व्‌ 
हुईं थी उसे ऐने कर Re है । इस 
जैसे तूने मेरे पर। फा सौय तोड़ हि. है | 
TTT का aay हे वैरी चह उदेण्डता 
ऐं । अब रा रेके सात मेरा ही वे 
ईस लोक ड्ग कोई ‘ope, कहता था के उसके मुँह 
ले लोग जा; "कि कहते वाले का ब 
अब चह वातत नहीं रही. । अब के अचोय Sy 
भव चो इससे ३ वोध हेने लेया है । 3 महिमा भी दिनि पर. दिन 
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बटू. रही है। यह at लिए लज्जा की बात है । यह में नहीं सहन कर 
“सकता मेरे अज का हाल तुभे मालूम है या नहीं ? प्राणियों की ते 
: ब्ातेही नहीं, पर्वतों तक को काट गिराने की उसमें शक्ति है। ऐसा अमोघ 
` ग्ज धारण करनेवाज़ा मैं, इस संसार में, दो को ही अपना शत्रु समझता 
हैँ, और, उन. दोनों के अपराध की मात्रा सी, मेरी इष्टि में, बराबर है । 
/ एक तो “पिता की. होम-घेलु का बछड़ा हर ले जाने के कारण हैहयवंशी 
ˆ कातवीर्य मेरा शत्रु है; और, दूसरा, मेरी कीत्ति का लोप करने की 
: चेष्टा करने के कारण तू है। यद्यपि अपने saa पराक्रम से मैं च्षत्रियों का 
नाश कर चुका हुँ तथापि जब तक मैं तुझे adi जीत लेता तब तक aR 
चैन नहीं-- तव तक्ष ज्षत्रियवंश का विध्वंसकर्ता अपना अद्भुत पराक्रम 
: भी मुझे अच्छा नहीं लगता | आग की तारीफ ते तब है जब वह फूस की 
“हेरी की तरह महासागर सें भी दहकने लगे । महादेव का धनुष तोड़ने से 
“a ge में कुछ घमण्ड आ गया हे। ते यह तेरी नादानी है। भगवान्‌ 
. - विष्णु की महिमा से वह कसज्ञोर दो गया था--उन्के तेज ने उसका सार 
: खींच लिया था। यदि ऐसा न होता तो मजाल थी जो तू उसे तोड़ सकता। 
- नदो के वेगगामी जल की aati से जड़ें खुल जाने पर तट के तरुवर को 
», हवा का हलका सा भी भोंका गिरा देता है। यह तू जानता है या नहीं ? 
7. .« “अच्छा, ते, अब, तू मेरे इस धलुष पर प्रत्मश्वा चढ़ा कर उस पर 
` बाण रख और फिर शर-सन्धान कर । युद्ध रहने दे ! यदि तू यह काम कर 
`` लेगा ते में ससक लूँगा कि तुझमें भी उतनाही बल है जितना कि मुक्त 
-. में है। यही नहीं, किन्तु मैं यह भी मान लूँगा कि मैं तुक से हार गया। 
` ` परन्तु यदि मेरे परशु की चमचमाती हुई धार से घबरा कर तू डर गया 
४ होते मुझ से. अभय-दान माँगने के लिए हाथ जोड़--वे हाथ जिनकी 
`. उँगलियों को प्रद्यथ्वा की रगड़ से तूने व्यर्थ ही कठोर कर डाला है। 
हे पराक्रम दिखाने का मौका आने पर जे लोग डर जाते हैं वे निशाना 
':. मारने का अभ्यास. करते समय, धनुष की डोरी से अपनी उँगलियों को 
ae व्यथ ही कष्ट देते हैं yy 
ooo उस समय परशुराम की क्रोधभरी aft यद्यपि वड़ी ही भयानक हो 
; “Re थी तथापि रामचन्द्र-के हृदय में भय का ज़रा भी सल्चार न हुआ । 


वे कुछ 
उन्होंने ज़रूरत । tae शर 
सेनाही राबचन्द्र नने उनकी वात का सव से अच्छ रसं 
उन्होंने प CRT घ ण लले ; UTE 
at हिचान थी | रायशावतार में ag} पका धनुष था | 
हाथ में उसके AT जाने से इ शोभा भौर 
गई । नया बाइल ही बहुः शा area झे । यदि 
से उसका संयोग हू जाय aT फिर असक्ष सुन्दर, का कया 
रामचन्द्र वालक होकर भी at थे परशुराम के 59 की एक 
पीन पर रख कर, बात कहते उन्होंने उस TTT चढ़ा दो। यह 
देख WH राज्ञाः .- Uy का चेहरा उतर 
SA बची ई आग वे ते हो गये |. उस समय राब. 
PE और RO, आमने सामने खड़े हैए, परस्पर WF दूसरे को देखते .. |: 
' रामचन्द्र का वे पेज बढ ` परशराम का घंडता जाता | 
था। लोग वहाँ इ ? अस समय, पूरणा के साथ: 
कलीन चन्द्रम और सूर्य क मान वे मा मे हुए। सवा भित्रि के सह 
पराक्रम राम TE ने देखा OUT की सारी गजना तज्जना यर 
गईं | उन ज़ोर सका | अवएव उनको परशुराम 
रे इया आईं उन्होंने पलन आँ परशुराम की तरफ़ देखा 
पनुष पर चढ़े हुए और Te अपने बाश | 
पेद्नन्तः उन्हेंने परशुराम से ST 
a "TH? dep a पिरस्कार किया TARY आपने मुझे वहुव 
भला बुरा थापि sz, Ti हण हैं | इस कारण मै आपके साथ नि... 
पता का च्यबहार नहा भरना चाहता । में नहीं चाहता कि कठोर आपात, | 


aa Mf 
करके झैँ आपको मार Frag | WY वाद मेरा TIT पर चढ़ चुका है. fs, ऋ 


TE व्यर्थ गह जा सकता | कहिएते उसे छोड़ कर मैं आपका चलना+फिरना fle 


देकर दू चश्च करके जिस स्य आप अधिकारी 
Ets राह मे हूँ । दो बातेः मे आप कहें कर-ढ py 
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. ` ` - “आपके स्वरूप को पहचानता हूँ और अच्छी तरह पहचानता हूँ । 
` मैं जानता हुँ कि आप आंदि-पुरुष हैं । तिस पर भी मैंने जे आपको कुषित 
- किया उसक्रा कारण यह था कि मुझे आपका वैष्णव तेज देखना था । 
F “मुझे यह जानना था कि आपने सचमुच ही, पृथ्वी पर, राम के रूप में, 
अवतार लिया है या नहीं। सो, मैं आपकी परीक्षा ले चुका । झुझे अब 
विश्वांस St गया है कि आप सचमुच ही परमेश्वर के अवतार हैं। मुझे 
ज्ञो कुछ करना था मैं कर चुका । पिता के वैरियां का जला कर मैंने ख़ाक 
£ कर “दिया और समुद्र-पय्थन्त विस्तृत पृथ्वी सत्पात्रों को दान कर दी । 
: अतएव, अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं | आप हैं भगवान्‌ विष्णु के 
“ अवतार | आप से हार जाना भी मेरे लिए प्रशंसा की बात है । वह मेरी 
` अपकीति का कारण नहीं हो सकती | आप तो विचारशीलें और बुद्धि 
है मानें में शिरोमणि हैं । अतएव आप aa’ ही इन बातों को सु से अधिक 
.. जान सकते हैं । भब आप एक बात कीजिए | मेरी गति को रहने दीजिए, 
> जिससे मैं तीर्थाटन करने योग्य वना रहूँ । पवित्र तीर्थो के दर्शन और ख़ान 
“ श्रादि की मुझे बड़ी इच्छा है । उससे मुझे वश्चित न कीजिए । रही स्वर्ग 
प्राप्ति की बात,से उसकी सुभे विशेष परवा नहीँ । मैं सुखोपभोगों का 
~ लोभी नहीं | इससे ate आप सेरे स्वर्ग गमन की राह रोक देंगे ते मुझे 
` ` कुछ. भी दुःख न होगो |? 

i सुन कर रघुब्ंश-विभूषण रामचन्द्र ने कहा: -- बहुत अच्छा | 
ˆ मुंझे आपकी आज्ञा सान्‍्य/है।” फिर उन्होंने अपना मुँह पूर्व की ओर 
“करके उस चढ़े हुए बाण को छोड़ दिया | बह पुण्यकर्म्मा परशुराम के भी 
GRANT की अगला बन गया-जिस माग से उन्हें स्पा जाना था उसे 
`. उसने रोक दिया | तदनन्तर रामचन्द्र ने परम तपस्वी परशुराम से नम्रता- 
“RR क्षमा मांगी और उनके दोनों पैर छुए । बल से जीते गये शत्रु से 
... -नन्नता' ही का व्यवहार शोभा देता है । ऐसे व्यवहार से तेजस्या की 
ic ` कीतिं Ste भी. बढ़ती है| इसी से रामचन्द्र ने ऐसा किया। 

. ` ` रामचन्द्र की क्षमा-प्राथना और AT से प्रसन्न होकर परशुराम ने कहा:- 
“Safaat के कुल में उत्पन्न हुई माता की कोख से जन्म लेने के कारण 
-.. सफ में जा रज्ञोशुश आ गया था उसे आपने दूर कर दिया । आपकी वदै- 


पने पिता ञः 
आई है। + से अब झु ST कुछ शान्ति ©. अतएव आने 3 
राजयरूपी दण्ड द्या सैं दण्ड नहीं समझता उसे मैं आपा 
FEAT ही सः हुँ । जिस que अच्छा हो जिस दण 


की वदेत TST को शान्ति मिले उसे दण्डं न wear चाहिए । रच्छ : 
ता अब मैं विदा होता हैं | देवताओं के जिस काम के लिए आपने भतार i 


लिया है उसे ध्रा प करे" Ios 

राम शौर ल्ल को ऐसा आशीर्वाद देकर महेपि" परशुराम भरन्त 
दान हो गये | चले जाने पर दशरथ ने विजय वि हुए अपने a 
OE को हाती ठ खगा लिया | स्नेहाविक्य केका » उस समय, ने 

TET हुआ जैसे रामचन्द्र क 1 जन्म हथ हो। क्षय az 

चन्ताष सहने क FARR उन्हें ज्ञ सन्तोष हुः ! वहे, दावानल से कुः 
चाथ गये पेड़ पर जलब्वष्टि ङ्ग समान, आनन्द पके ger ps oe" 

UST के स TREAT दशर जिस माय' से अयोध्या कोः हव 
रहे थे वह पहले इ से खूब सः जा चुका था | आईं हुईं आपदा के 


Vv 


रल जाने पर अयोध्याधिप जञ फिर अयोध्या का साग लिया और कई LE 

राइ में आराम से बित्त केर वे अपनी राजधानी को Se थायै |. gag 
टने की ख़बर सुन कर अयोध्या की स्रियो के हेय में जानकीजी जे. 

दर्शनों की उल्क थभिलाषा उतपन्न इई । इससे, जिस सड़क से सवारी आ ः 


बारहवा सर्भे । 


wen? 6° eee 
e . 





रावण का वध | 


5 0 20400 दशरथ की दशा प्रातःकालीन दीपक की ज्योति की समता 
a रा ge को पहुँच गई। सारी रात जलने के बाद, प्रातःकाल होने 
a sana पर, दीपक में तेल नहीं रह जाता; TT सारा का सारा जल 
a ` --जाता है। बत्ती भी जल चुकती है; केवल उसका जलता wat 
५ जार रह जाता है। उस समय दीपक की ज्योति जाने में ज़रा ही देर 
रहती है। दोही चार मिनट में वह बुक जाती है। दशरथ की दशा ऐसी 
_'ही दीप-ज्योति के सदश हो गई। इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयेप- 
-.. भोगरूपी स्नेह भोग चुकने पर, बुढ़ापे के अन्त को प्राप्त होकर, वे निर्माण 
के पास पहुँच गये । उनके देह-त्याग का समय समीप आ गया | यह देख 
a कर बुढ़ापे ने दशरथ के कान के पास जाकर, सफेद बालों के बहाने, कहा 
कि अब तुम्हें राम को राजलच्मी सौंप देनी चाहिए | बुढ़ापे को कैकेयी का 
हर डर सा लगा.। इसी से यह बात उसे धीरे से दशरथ के कान में कहनी पड़ी-। 
` ` जितने पुरवांसी थे, रामचन्द्र सव के प्यारे थे। अतएव रामचन्द्र के 
Sarita की चर्चा ने उन सारे पुरवासियों को, एक एक करके, इस 
... परह प्रभुदित कर दिया जिस तरह कि पानी की बहती हुई नाली उद्यान के 
“अव्यक पादप को प्रमुदित कर देती है । रामचन्द्र की अभ्युदय'वार्ता सुन 
` करं प्रत्येकं पुरवासी परमानन्द में मझ हे। गया । 
_ “अभिषेक की तैयारियां होने लगीं । सामग्री सव एकत्र कर ली गा 
` इतने में एक Ae उपस्थित हुआ । क्रहदया केकेयी ने दशरथ को शोक- 
सन्तप्त करके उनके गरम गरम आँसुओं से उस सारी सामग्री को दूषित 
- कर दिया 1: कैकेयी करालकोपा चण्डी का साक्षात्‌. अवतार थी.। परन्तु 
` २६ के 





षह राजा की बड़ी S| इस कारण रा; मभा arr ठ 
मपूर्ण बाते करके उसे न्ति करने की की | TT इसका इन; 
SFT | इन्द्र की भिगोई as भूमि परह भीतर बैठे हुए के 
साँप बाहर निक्षाल हे उसी तरह, कै यी रजा के प्रतिज्ञा किए 
Bo दो वरदान # दिये । एक राम को चैह क 
ए वनवासी मर ने लिए राज 
' इस पिछले बर्‌ T श्रीः [उः सगा नहीं; Saray 
वैश्य उसे सो पड़ा | का एक पात्र उसे fre 
FEAT के पहले, रामचन्द्र आज्ञा ही ४) 
TAT | अब तु ईस पृथ्वी का उपभोग eee मय रामने ta 
पा की आज्ञा से कार किया था | TRS पीछे से जब कि 
में आज्ञा दी कि tee वर्ष में जाकर वास करोह; 
रामचन्द्र ने उस आज्ञा नहीं, किन्तु वहुत प्रसन्न होकर माना। 
पिता के रहते राजा होना को अः नहीं लगा । से पहले उन्हें 
! आया परन्तु व. की apy कर उन्‍हें Be लिए आन 
हेश कि ap डे सत्यप्रतिज्ञ हैं और है उनकी आज्ञा का पाहन 
TUR उनझी सर वादिता निश्च, रखने में जनक यक हो रहा हूँ. 
मङ्गलसुचक बहुमूल्य ३ TT धार. समय, अवोध्या-: 
RT ने राम सु भाव देखा था वही भाव, 7 
की छाल का उक वख पहनने और एक छर et पर भा, -देख कर उन 
TE की सीमा "रही । विपदा बे ३ VE की ged, वैसी हो वनी 
रही जैसी कि ae ग! उनी कान्ति में जरा भी अन्तर, 
पड़ा । ge क्र Se दोनों को इ 
ह प्रकट 


समभा | न उन्होंने gaa 
TST शोक । पिता पत्य की संरचषा से Red. 
का ज़रा भी पन्ने न करके सीता झै 


रर लक्ष्म; को लिये हए ay : 
WaT मे नहीं, किन्तु "त्येक सत्युरुष के भी एकही सा 

अवेश किया । रामचन्द्र झी Fraps के 

A कोरा 


जे कर सभी प्रसन्न द गये । संभ 
ने से योइ लिया | 
चले SF को इनका विदोग ड 


हो गया | 
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बे बेतरह विकल हो। उठे । उन्हें अपने अनुचित कम्मे के कारण मिले हुए 
शाप का स्मरण हे आया | अतएव उन्होंने शरीर न रखने ही में अपना भला 
-समभा। उन्होंने कहा, बिना मेरी Bey हुए सुनि क शाप का प्रायश्चित्त नहीं 
-होःसकता। यह सोच कर उन्होंने शरीर छोड़ दिया | 
_.. बैरी. सदाही छिद्र हुँ ढा करते हैं। अतएव जब श्रयोध्या-राज्य के 
-वैरियों ने: देखा. कि राजकुमार ता वन को चले गये Be राजा परलोक 
को, तबः इनकी बन आई | मोका अच्छा हाथ आया देख वे उस राज्य 
-का एक एक अश, धीरे धीरे, हड़प करने लगे | भरत ओर TaN भी उस 
- समय अयोध्या में नथे । वे अपने मामा के यहाँ गये थे । फिर भला शत्र 
: क्यों न उत्पात -सचाते ? अराजकता फैलती देख कर अनाथ मन्त्रियों ने 
` भरत को: बुलाने के लिए दूत भेजे | थे भरत के ननिहाल गये । परन्तु, 
पिता की ag की बात agi भरत से कहना उन्होंने उचित न समभा | अत- 
` एब, किसी तरह, आँसू रोके हुए, वे वहाँ गये और भरत को लिवा लाये । 
` ; अयोध्या को लौट आने पर भरत को पिता की सत्यु का हाल और 
“ उसका कारण मालूम हुआ । इस पर वे दुःख और शोक से व्याकुल हो 
35 । उन्होंने ्रपनी माता केकेयी ही से नहीं, किन्तु राज्य-लच्षमी से भी 
` अुह मोड़ लिया | सेना-समेत उन्होंने अपने भाई का अलुगमन किया। 
रामचन्द्र ःको लौटा लाने के इरादे से वे अयोध्या से चल दिये । राह में 
- जिन पेड़ों के नीचे राम-लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन्हें जब आश्रमवासी ' 
` सुनियो ने. भरत को दिखाया तव भरत की आँखों से आँसुओं की भड़ी 
` शेय गईं। चित्रकूट पहुँचने पर राम-लक्ष्मण से भरत की भेंट हुई। भरत 
` ने पहले ते पिता के मरने का वृत्तान्त रामचन्द्र से कह सुनाया | फिर उन्होंने 
_ रामचन्द्र से अयोध्या de चलने के लिए प्रार्थना की । उन्होंने कहा:---'मैं 
` ने भ्रभी तक-आपक्ी राज्य लक्ष्मी को हाथ तक नहीं लगाया । वह वैसी 
हो अझूती बनी हुई है । चलिए और कपापूर्वक उसका उपभोग कीजिए 1? 
` घड़े भाई का विवाह होने के पहले यदि छोटा भाई विवाह करले at वह 
परिवेत्ता कहलाता है और alga के अनुसार उसे दोष लगता है। 
- इसी से भरत ने सोचा कि बड़े भाई रामचन्द्र के राज्य-लक्ष्मी का स्वीकार 
_नेकरने पर यदि सैं उसका खीकार कर लूँगा तेए परिवेत्ता होने के दोप से 


था वह राजा की बड़ी लाड़ली | इस कारण राजा ने | वुझाकर ज्र 
TARE वाते करके उसे शान्त करने की चेष्टा की फल इसका इ 
BAT | इन्द्र की भिगोई हुई भूमि जिस तरह भीतर बैठे हुए हे 
विषधर साँप बाहर निकाल हे उसी परह, Het ने राजा के प्रतिज्ञा किये, 
Be दो वरदान सुँह से ong दिये । एक ने राम को चौदह बं 
९ वनवासी बनाया और हसरे से अपने पुत्र के लिए राजसम्पद 
मागी । इस पि वर का और कुछ पै उसके हाथ लू गा नहीं; रपा 
अवश्य उसे गना पड़ा । इस पेर का एक aps यही फल उसे मिल्ला.।.. 
शस घटना के पहले, जिस सः पिता 3 पन्‍्द्र को आज्ञा a. 
TT! अब तुम इस WT उपभोग eps. समय रासने रोकं: 
पा की आज्ञा से पृ । खीकार TY पीछे से जव पिता: 


TST SY सीमा नरही | विषदा में भी रामन की झुखचयी वसी ही बरी . 
SUT युख-कान्ति में ज़रा भी अन्तर - 
पड़ा । सुख अर दु:ख दोनों को उन्होंने OFF समभा | न उन्होंने सुख में 
दष प्रकट किया, न हु:स में शोक । पिता को Ver की aes से डित 
AT ज़रा भी यन्न नन करके, सीता और लक्ष्मण को साथ लिये इए, रामच । 
ने दण्डकारण्य में नहों, किन्तु त्येक सत्युरुष के मन में भी एकही साथ :: 
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बे बेतरह विकल हो उठे । उन्हें अपने अनुचित कर्म्म के कारण मिले हुए 
शाप का स्मरण. हे आया | अतएव उन्होंने शरीर न रखने ही में अपना भला 
: समभा। उन्हाने कहा, बिना सेरी seg हुए झुनि के शाप का प्रायश्चित्त नहीं 
` होसकता। यह से'च कर उन्होंने शारीर छोड़ दिया | 

`... -बैरी.सदाही छिद्र -हुँढ़ा करते हैं। अतएव जब अयोध्या-राज्य के 
` बैरियों ने देखा -कि राजकुमार ता वन को चले गये श्रौर राजा परलोक 
- को; तवं उनकी बन आई + मोका अच्छा हाथ आया देख वे उस राज्य 
“का. एक एक TT, धीरे धीरे, हड़प करने लगे | भरत ओर TAA भी उस 
हि समय अयोध्या A AT | वे अपने मामा के यहाँ गये थे । फिर भल्ला शन्न 
` क्यों न उत्पात मचाते ? अराजकता फैलती देख कर अनाथ मन्त्रियों ने 
भरत को gad के लिए दूत भेजे वे भरत के ननिहाल गये । परन्तु, 
. पिता की मृत्यु की बात वहाँ भरत से कहना उन्होंने उचित न समझक्ता। अत- 
` एव, किसी तरह, आँसू रोके हुए, वे वहाँ गये और भरत को लिवा लाये । 
` अयोध्या को लौट आने पर भरत को पिता की मृत्यु का हाल और 
४ उसका कारण मालूम हुआ । इस पर वे दुःख और शोक से व्याकुल हो 
` उठ उन्होंने oat माता कैकेयी ही से नहीं, किन्तु राज्य-लक्ष्मी से भी 
_- सुह मोड़ लिया । सेना-समेत उन्होंने अपने भाई का अनुगमन किया । 
- रामचन्द्रं को लोटा लाने के इरादे से वे अयोध्या से चल दिये । राह में 
` जिन पेड़ों के नीचे राम-लच्मण ने विश्राम किया था उन्हें जब ्राश्रमवासी 
. सुनियो ने भरत को दिखाया तब भरत की आँखों से आँसुओं की भड़ी 
` “एय गई। चित्रकूट पहुँचने पर राम-लक्ष्मण से भरत की भेट हुई। भरतं 
| ने पहले at पिता के मरने का वृत्तान्त रामचन्द्र से कह सुनाया | फिर उन्होंने 
re से अयोध्या लौट चलने के लिए प्रार्थना की । उन्होंने कहा:--- 'मैं 
पे ने अभी तक आपकी राज्य लक्ष्मी को हाथ तक नहीं लगाया | वह वैसी 
= ही अछूरी बनी हुई | चलिए और कुपापूर्वक उसका उपभोग कीजिए |? 
. बड़े भाई का विवाह होने के पहले यदि छोटा भाई विवाह करले ता वह 
- परिवेत्ता कहलाता. है और धंस्मशाख् के अनुसार उसे दोष लगता है। 
. इसी से भरत ने सोचा कि बड़े भाई रामचन्द्र के राज्य-लक्ष्मी का स्वीकार 
: -चकरने पर यदि सैं उसका खीकार at Gem at परिवेत्ता होने के दोष से 
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`. स ve सीताजी Rs Cars को जंगाया | तब उन्होंने सींक का एक ऐसा. 

` बाण मारा कि उस कवे को उससे पीछा छुड़ाना कठिन हो गया | अन्त : 
ol [को अपनी .एक आँख देकर किसी तरह उसने उस बाण से अपनी जान 
„बचाई । वाणं ने उसकी एक श्राँख फोड़ कर उसे छोड़ दिया | 

~... ` इंस घटना के उपरान्त रामचन्द्र ने सोचा कि चित्रकूट अयोध्या से 
aga दूर नहीँ | यहाँ रहने से भरत का फिर चित्रकूट आना बहुत सम्भव 
`. हे। इससे कहीं दूर जाकर रहना चाहिए! रामचन्द्र को चित्रकूट में. रहते 
यद्यपि बहुत दिन न हुए थे तथापि पशु-पक्षी तक उनसे प्रीति करने लगे 
` `थे। हिरन ते उनसे बहुत ही हिल गये थे । तथापि, पूर्वोक्त कारण से, उन्हें 
` ` यहप्रीति-बन्धन ताडना पड़ा | चित्रकूट-पर्व्वत की भूमि उन्होने छोड़ दी ।. 
“अतिथियों कां आदर-सत्कार करनेवाले ऋषियों के आश्रमों में--वर्षा-ऋतु से 


ह -- सम्वन्ध रंखनेवाले आद्रा, पुनर्वसु आदि नक्षत्रों में सूय्ये के समान-कुछ कुछ 
.. दिन तक वास करते हुए वे दक्षिण दिशा को गये । उनके पीछे पीछे जाने 


| हे 'बाली विदेहंतनया सीता उस समय लक्ष्मी के समान शोभायमान हुई। 
`` कैकेयी ने यद्यपि राज्यलक्ष्मी को रामचन्द्र के पास नहीं आने दिया--यद्यपि 
` - -इसने उसे रामचन्द्र के पास जाने से रोक दिया--तथापि लक्ष्मी ठहरी 
-` ` गुणम्राहिणी । वह किसी की रोक-टोक की परवा करनेवाली नहीं । परवा. 
ce ag fig गुण की करती है। जहाँ वह गुण देखती है वहीं पहुँच जाती 
` ` है। अतएव, रामचन्द्र में अनेक गुणों का वास देख कर वह सीताजी .के 


. - बहाने रामचन्द्र के साथ चली आई और साथ ही साथ रही । 


`` . महर्षि अत्रि के आश्रम में उनकी पल्ली अनसूया ने सीताजी को एक 
` ` ऐसा saa दिया जिसकी परम पवित्र सुरान्धि से सारा बन महक उठा । 
` यहाँ तक. कि औंरों ने फूलों का सुवास लेना छोड़ दिया । वे सीताजी के . 
:: शरीर पर लगे हुए उबटन की अलैकिक सुगन्धि से खिंच कर उत्हीं की 


_. परफ दौड़ दौड़ आने लगे । 


`` राह मं रामचन्द्र को विराध नामक राक्षस मिला । वह सायड्कालीन _ 
os मेघों की तरह लालिमा लिये हुए भूरे रङ्ग का था। चन्द्रमा के साग को 
“राहुको तरह, वह रामचन्द्र के मार्ग को रोक कर खड़ा हो गया । इतना 
a ही नहीं, Peg. set लोकसन्तापकारी UIT ने राम और लक्ष्मण के वीच 


श्फई | स्घुवश ।.- ..... 


की आज्ञा से रासचन्ट्रजी भी लोक और वेद की स्यादा का' sega न्‌. 
करके पञ्चवटी में वास करने लगे | RN cen 
वहाँ एक विलक्षण घटना हुई | रावण की छोटी बहन, जिसका नाम ३ 
WTA था, रामचन्द्र की मोहिनी मूर्ति देख कर उन पर आसक्त-हो . 
गई। अतएव, औष्म की गरमी की सताई नागिन जैसे चन्दन के त्त के ` 
पास दौड़ जाती है वैसे ही पह भी अपना शरीरज सन्ताप शमन करने के ` 
लिए रामचन्द्र के पास ae गई । जिस समय वह गई सीताजी भी राम: > 
चन्द्र के पास मौजूद थीं | WY शूर्पणखा ने उनके सामने ही रामचन्द्र ` 
से कहा कि कृपा करके आप सुझसे शादी कर लीजिए-। बात यह है क्रि ` 


विवाह करके पति आप्त करने की al रखनेवाली उस निशाचरी से, 
बलीवर्द के समान मांसल कन्धोंवाले रामचन्द्र ने कहा:--“ वाले | मेरा . 
ते विवाह हो चुका है; मैं तो पहले ही से कल्नत्रवान्‌ हूँ । अब मैं दूसरी ` 
ली के साथ कैसे-विवाह करूँ? तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास. जा और : 
उन पर अपनी इच्छा प्रकट कर [77 इस पर वह लक्ष्मण के पास गई, | 
aT उन्होंने भी उसका मनोरथ सफल न किया | वे वोले:---/मैं छोटा हूँ; . 
SHES बड़े हैं। और, तू पहले मेरे बड़े भाई के पास गई | इस कारण ... 


बारहवां सग | १८७ ` 


- अंब तू मेरे काम की नहीं | में अव तुझे अपनी खी नहीं बना सकता |”? | 
यह सुनने. ओर लक्ष्मण के द्वारा तिरस्कृत होने पर वह फिर रामचन्द्र के 
`` पास'आई।' उंस समय कभी राम और कभी लक्ष्मण के पास जानेबाली 


` उस निशाचरी. की दशा, दोनों तटों के आश्रय से बहनेवाली नदी के सदृश 
« ` Rl स्वभाव से तो शूर्पणखा महा Feat थी; पर रामचन्द्र को अपने 


- ऊपर अनुरक्त करने के लिए, माया के प्रभाव से, वह सुन्दरी बनी थी । 
“यह बात सीताजी को मालूम न थी | इस कारण, उसे कभी रामचन्द्र और 

„ ` कभी लक्ष्मण के पास जाते देख, उन्हें हँसी आ गई | उन्हें हँसते देख कर 
` ue आपे से बाहेर हो गई। वायु न चलने के कारण निश्चल हुई 
` समुद्र-मर्य्यादा को चन्द्रोदयः जैसे ea कर देता है वैसे ही सीताजी के 
हसने ने शूर्पणखा को aor कर दिया । वह क्रोध से जल उठी; उसका 


` -- शान्तभाव जाता रहा। बह वोली :--हाँ, तू सु पर हँसती है ! इस 


` ` हँसने का फल DA बहुत जर्द मिलेगा । वाधिन का तिरस्कार करनेवाली 
- ` 'सुगी की जो दशा होती है वही दशा तेरी भी होगी । तेरा यह हँसना 


` ` भृगी के द्वारा किये गये बाघिन के अपसान के सदृश है । अच्छा, ठहर |” 


=e ऐसी घमकी सुन कर सीताजी डर गई । उन्होंने अपना मुँह पति की 
om गोद में छिपा लिया--भयभीत होकर वे रामचन्द्र की गाद में चली गई । 
. उधर ITA ने अपना बनावटी रूप बदल कर, अपने नास के अनुसार, 


` `. भर्थात्‌ सूप के समान नखोंवाला, अपना स्वाभाविक भयङ्कर रूप दिखाया। 


: ल्क्षमणजी समभ गये कि यह मायाचिनी है । उन्होंने सोचा कि पहले ता 
इसने कोकिला की तरह कर्ण-मधुर भाषण किया और अब यह Tet की 
~ वरह घोर नाद कर रही है। अतएव इसकी वोली ही इस बात का प्रमाण है 
कि यह कपट करने वाली काई निशाचरी है । फिर क्या था । तुरन्त ही 
ABT तलवार हाथ में लेकर वे पर्णशाला के भीतर घुस गये और ङुरूपता 


` `` की पुनरक्तिं से उन्होंने उस भयावनी रात्तसी की कुरूपता और भी बढ़ा दी। 


- . उसकी नाक और कान कांट कर उन्होने उसकी कुरूपता दूनी कर दी.। 
` ` तब वह आकाश को उड़ गई और वहाँ saat और बाँस के समान 

_ कठोरं पोरोंवाली अपनी gaa के आकारवाली तर्जनी उँगली नचा नचाकर 
` रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को धमकाने लगी । 


बारहवाँ सगे | | १८४ 


ति कर डाली कि बेसिर के सैनिकों, अर्थात्‌ कबन्धों, के सिवा एक भी 
:. योद्धा युद्ध के मैदान में समूचा खड़ा न रह गया । सर्वत्र रुण्ड ही रुण्ड ` 
. दिखाई देने लगे । बाणों की विषम वर्षा करनेवाले रामचन्द्र से लड़ कर 
-, राक्षसों की वह सेना, आकाश में उडते हुए गीधों के पंखों की छाया में 
` सदा केलिए सो गई। फिर बह नहीं जागी; सारी की सारी मारी गई | 
. . जीती सिर्फ़ शूर्पणखा बची | रामचन्द्र के शराघात से प्राण छोड़े हुए राक्षसों 
(Rae की बुरी वार्त्ता उसी ने जाकर रावण को सुनाई | मानों वह इसीलिए 
~ बच रहो थी। वह भी यदि न बचती ar रावण Al शायद इस युद्ध के फला- 
फ़ल का हाल ही न मालूम होता | 
~` बहनें के ताक-कान काटे और वन्छु-वान्धवों के मारे जाने की ख़बर पाकर 
2 इवेर के भाई रावण को ऐसा मालूम हुआ जैसे रामचन्द्र ने उसके दसों 
_ शीशों पर लात मार दी हो । वह थे हद कुपित हो उठा । हरियरूपधारी 
.` मारीच नामक राक्षस की मदद से, रामचन्द्र को धोखा देकर, बह सीता 
, को हर ले गया | पक्षिराज जटायु ने उसके इस काम में कुछ देर तक विन्न 
_. भवश्य डाला; परन्तु वह रावण के पञ्जे से सीता को न छुड़ा सका | 
. `. आश्रम में सीता को न पाकर रामचन्द्र और लक्ष्मण उन्हें हूँढ़ते हुए 
~ भन वन धूसने.लगे । मार्ग में जटायु से उनकी सेंट gf । उन्होंने देखा कि 
SY क पंख कटे हुए हैं ओर उनके प्राण कण्ठ तक at पहुँचे हैं--उनके 
ˆ निकलने में कुछ ही देरी है। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि सीता को 
_ “छुड़ाने के प्रयत्न में, इस गीध ने, अपने मित्र दशरथ की मित्रता का ऋण 
Word श्राणों से, चुकाया है तब राम-लच्मण उसंके aga ही कृतज्ञ हुए । 
` जटायु ने रावगद्वारा सीता के हरे जाने का वृत्तान्त उनसे कह सुनाया | 
`तु रावण के साथ लड़ने में उसने जे प्रबल पराक्रम दिखाया था उसका 
` उल्लेख करंने की उसने कोई आवश्यकता न समभी । क्योंकि, उसका उल्लेख 
| Mere शरीर पर लगे हुए घाव और कटे हुए पंख ही कर रहे थे । सीता 
नी हाल कह कर जटायु ने प्राण छोड़ दिये | उसकी aq से राम-लच्मण 
... को अपने पिता की सत्यु का शोक नया हो गया। क्योंकि उन्होंने उसे 
पिता ही के समान समझा था । अतएव, उन्होंने असि-संस्कार से आरम्भ 


फरके उसके सारे delta ga पिता के सदृश ही किये । 
३० 


माय से रामचन्द्र करो पामक राक्षस । उनके हाथ से भरने 

गर उसका शाप छूट गया) ड सकी सलाह से रा वे नामक 

केपीश्वर से मित्रता की | OTT मे जिसमें रामचर्ट 
। उसके भाई वालि ने भी हर aa 3 सका रह 
WRIT राम चन्द्र ने को मार अर Getty को की जग 

"र धाहु के नि पर आहे की परह--..बिठा दिया | सुमाव को अपने 
र का ए Watery बहुत दिनों से । वह रामचन्द्र इः 


उस “6 
उसे अर्घ्य का देकर उसकी सेवा की । TRAIT के मुख से रामचन्दजी 
साताजी Lad / . : 
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अशेकवाटिका में पति-विरहिणी सीता । 


वारहवाँसगे। ` ` . RSE 


लङ्का. से Mle कर साभाग्यशाली हनूमान्‌ ने जानकीजी का चिह्न राम- 


_ चन्द्रजी को दिया । यह Pag जानक्रीजी की चूडामणि के रूप में था। उसे . | 
पाकर रामचन्द्रजी को परमानन्द हुआ | उन्होंने उस मणि को अपने ही मन. . 


से श्राये हुए, जानकीजी के मूर्त्तिमान्‌ हृदय के समान, समभा । उन्होंने . ` 
` कहा, यह जानकी की चूडामणि नहीं है; यह ता उनका साक्षात्‌ हृदय है, .. 
_ जञा चूड़ामाणि के रूप में मेरे पास आकर उपस्थित हुआ है। उसे उन्होंने अपनी . 
छाती से लगा लिया । उसके स्पश से वे क्षणमात्र अचेत से हो गये। उन्हें . -. 


` ऐसा आनन्द हुआ जैसे वे जानकीजी का आलिङ्गन ही कर रहे etl | 


` प्रियतमा जानकी के समाचार सुन कर रामचन्द्रजी बेहद उत्कण्ठित हो 

. - उठे | उनसे मिलने की कामना उनके हृदय में इतनी बलवती हे! गई कि लङ्का 

के चारों IR भरे हुए महासागररूपी परकोटे को उन्होंने साधारण खाई | 
से भी छोटा समझता । . | 

` `. बन्द्रों की असंख्य सेना लेकर रामचन्ट्रजी ने तत्काल ही लङ्का पर. 

` चढ़ाई कर दी। उन्होंने प्रण किया कि शन्नुओं का नाश किये विना अब | 

. मैंन 'रहुँगा। वे आगे आगे चले, बन्दरों की सेना उनके पीछे पीछे । 

. सेना इतनी अधिक थी कि उसके चलने से wat के नहीं, आकाश के भी - 

: रास्ते रुक गये | बड़ी कठिनता से उसे. चलने. की राह मिली । समुद्र के 

` तट पर रामचन्द्र ने अपने और श्रपनी सेनां के डेरे डाल दिये | वहाँ पर 


.... रावण को भाई विभीषण आकर उनसे सिला । वह क्या आया, मानों - 


. राक्षसों की लक्ष्मी, उसके हृदय में बैठ कर, मारे स्नेह के उसे रामचन्द्र के' : 
. पास ले आई | वह डरी कि ऐसा न हो जो राक्षसों का समूह ही उन्मूलन हे 
` -भाय। इससे उसने विभीषण की बुद्धि फेर दी और उसे रामचन्द्र के पास. ` 
. . लै गई। उसने सोचा कि रामचन्द्र की कृपा से यदि यह जीता रद्देगा तें 
` इसके आसरे मैं भी. बनी रहँगी । 
` -विभीषण की भक्ति पर प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी ने उसे रात्तसों का 
_ राज्य देने की प्रतिज्ञा की । यह. उन्होंने बहुत ही. अच्छा काम किया । | 
.. भौतिकों बरताव उचित समय पर करने से अवश्य ही उससे शुभ फल की ` 
` प्राप्ति. होतीं a . | = 

रामचन्द्रजी:ने खारी जल.क्रे समुद्र पर बन्दरों से पुल बंधवा -दिया । . 
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peat सगे। `. RR _ 
3 दमण की सारी व्यथा दूर दे। गह । वे फिर भीषण द्ध करने लगे । 
में हाहाकार मच गया \ वे महाकारुणिक विलाप. करने लगी | अपने 


ati की सहायता से राज़सियों को विलाप करना सिखला कर लच्मणजी 
विलापाचाय्यै को पदवी को पहुँच गये | शरत्काल जिस तरह मेधो की 


गरज और इंन्द्र-घलुष की सर्वनाश कर देता है--उनका नामे(निशाल तक 


` बाकी नहीं रखता-उसी तरह लक्ष्मण ने मेघनाद * ताद और FRAT 


-समॉन चमकीले उसके धलुष का AA अश भी बाकी न TA । उन्‍होंने... 


. इसके धनुष को कॉट TH उसके टुकड़े ठुकड़े ™ डाले और स्मय 
. उसे भी मार कर सदा के लिए चुप कर दिया | 
मेघनाद के मारे जाने पर grand लड़ाई के मैदान में आया। gaat 


a gad नाक-कान काट FH उसकी बही दश कंर stat जे। दशा-उसकी. . : - 


aga शुपैणला की हुई थी । भाई-बहन Brat की अबखा एक सी है। गई। 
. ज्ञाक-कान FE जाने पर भी कुम्मकर्ण ने बड़ी पराक्रम दिखाया | टाँकी से. 
कांटे गये मैनसिल के लाल लाल पर्वत की तरह उसने रामचन्द्र की. आणे 

.- बढ़ने से रोक दिया । तब रामचन्द्र के बाशी ते मानों उससे कदा आप 
- जो निंद्रो-प्रिंय हैं। यदद समय आपके सेएने का था, SF करने का नहीं । 
- आपके भाई ने आपको FIA में जगा कर FAT ही इतना कष्ट दिया 7? 
ज्ञान पड़ता है, यही ara कर उन्होने कुम्भक के लिए दीषेनिद्रा gat 


करोडो वन्दें की सेना में और भी न aT कितने Te गिरकर . 
नष्ट हो. गये। कटे St राच्ञसों-के रुधिर की नदियाँ FE निकली | उन 
: नदियों में गिरी हुई युर के मैदान की रज की तरह, BH सेना में मर 
कर गिरे हुए राचसों का पता तक ल चला किं वे गये औएर उनको 
कया गति हुई 1 fo ge a 
 राक्तसोंको इतनी हत्या ही gaa पर, रावण फिर GF करने के लिए 
चर से निकला । उसने निश्चय कर लिया-कि आज या तो रावण ही इस 
संसार से सदा. के लिए कच कर जायगा या राम छी । उस समय देवताओं 


ने देखा कि रामचन्द्र तो पैदल खड़े Ee रावण रथ पर सवार है। 
यह बात उन्हें बहुत की। ay » इन्द्र ने क वर्ण के घोड़े जुन 
वेआ अपना रथ उनकी सबारी क भेज दिया | amet में आकाश zy 
को लहरों का सपर्श करके आई हुई इस रथ की निणाके बच्च को 
हिल एक क्षण मे वह वि रिथ रामचन्द्र छ सामने आकर 
ST हो गया । इन्द्र के सार वित्ति के हाथ के सहारे समच उपर 
सवार हो गये | रथ CF का कवच भी भातेल्लि साया था। ga 
सने रामचन्द्र को प रे वही कवच था जिस पर Tete 
जे कमल-दल् की को पहुँचे थे । कसलेका दल बहुत ही. ५ 
कोमल होता हे । भरने से बिलकुल ही चोट नहीं लगती । . - 
AR लोग जब अस्र पेन इस कवचच छेषा से इन्द्र 
WR उनका कुछ होता था | वे कमल-द्त पहेश कवच प्र 
7 कर गिर पड़ते थे को शरीर पर करके रामचन्रजी 
जिय से बुद्ध करने क ४... गये | DN oe 
न्द्र १ दोनों, एक दसरे के आमने सामने हुए। रामने 
रवय को देखा कै I TAT अपना बल्ल: दिखाने 
अवसर ब राम-रावण का युद्ध सफल सा 
ST गया। प्रत्यक्ष दोनों का वैर-भाव निष्फल 
सा था, अव दे जे की = द्वारा उसका परिणाम मालूम 
होने का मौका । रावण ङ्गे ? REA और सेनानी दि 
पर चुके छे | गहे अकेला झी रह गया 1--पहले की वरह 
उसके ए फे ने थे-तथापि अपने हाथों 
और सिसे इ के दे अपनी राक्षंसी माता के वंश के 
अनेके राक्तसे 3 TI 


सा श्च be 
St के B13 भाई रावण को देख कर रामचन्द्रजी ने मन में कहाः-- 
गतः है। अपने सिर .काट काट कर उन्हें 
शेले की तरह महादेवजी पर Vera हु) स-परव॑त्त तक को | 
उके बार इससे उठा लिया था | जहे सचसुच्त ही बड़ा वीर है ।?. इस 
मकार सन में सोच कर वै बहुत BT हुए | उन्होंने कहा, ऐसे बला बैरी र 





aie -. ` बारहवाँ ety | १६९ | 
: को सामने पाकर सुझे अब अपना पराक्रम प्रकट करने का अच्छा Arar 
` : मिला है। De ae : 
Oo) दुद्धं छिड़ गया | पहला प्रहार रावण ही ने किया । फड़क कर सीता 
: . के संङ्गमं की सूचना देने वाली रामचन्द्र की दाहनी सुजा पर, उसने, बड़े 
` `: क्रोध में आ कर, एक बाण मारा। वह निशाने पर लग कर भीतर घुस गया | 
"रामचन्द्र नते रावण से इसका बदला तत्काल ही ले लियो । उन्होंने भी 
` ` एक तेज़ बाण छोड़ा | वह रावण का हृदय फाड़ कर ज़मीन पर जा गिरा । 
` गिरा क्यों, जञमीन-के भीतर Ser गया। वह इतने ज़ोर से get था कि 
` “ रावण की छाती भी उसने फाड़ दी और उसके पार निकल कर पाताल 
` ` तक, नागों को मानों खुशखबरी सुनाने के लिए, ज़मीन को फाड़ता चला 
` गया । रावण ने पातालवासी नागों को भी बहू-बेटियाँ हर ली थीं | अत- 
` एव, नागलोक वालों के लिए उसकी छाती के फाड़े जाने की ख़बर सचमुच 
हो सुनाने लायक्‌ थी । Trane करने वाले दो आदमी जिस तरह जीत 
= आ इच्छा से एक दूसरे की उक्ति का उक्ति से खण्डन करते हैं, उसी तरह, 
` रामचन्द्र और रावण ने भी, परस्पर एक दूसरे के ge को we से ही 
` काटकर, विजय पाने के लिए, जी-जान से प्रय्न करना आरम्भ कर 
: ` दिया । धीरे धीरे उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। वे दोनों ही पराक्रम 
RL पराकाष्ठा दिखाने लगे | कभी रावण का पराक्रम बढ़ा हुआ देख पड़ा 
केभी राम का । परस्पर लड़ने वाले दो मतवाले हाथियों के बीच की दीवार 
` ` पेग तरह, जीत की लक्ष्मी राम आर रावण के विषय में सामान्यभाव को 
५ पहुँचे गई । -कभी बह रामचन्द्र की हो गई, कभी रावण की । दोनों के 
:--बीच्र में वह भूले की तरह झूलने लगी। रामचन्द्र के द्वारा रावण पर किये 
` गये प्रहारों से प्रसन्न Brac देवता, और रावण के द्वारा रामचन्द्र पर किये. 
. भय प्रहारों से.प्रसंन्न होकर दैत्य, राम और रावण पर, क्रमशः, फूल बर- 
.- साने लगे । परन्तु उन दानां योद्धाओं की बाणवर्षा से वह पुष्पवर्षा न सही 
TRL अतएव, sea. परस्पर एक दूसरे पर बरसाये गये फूलों को वीच 
RTA रोक दिया । उन्हें आकाश से नीचे गिरने ही न दिया । 
. - कुछ देर बाद रावण ने रामचन्द्र पर लेहे की कीलों से जड़ी हुई शतप्नी 
` नामक रादा, यमराज .से छीन लाई गई छुक्र्मियों को पीटने की कूट 


रछुवश | a. 
Tee नामक लाठी की तरह, चल्ला; । दत्यो पे अच्च से बड़ो बन 
शाये भी | रन्छु रथ तक पहुँचने के पहले ही चन्दर ने इसे पने 
EE वाणो इ मले की परह, सहज हे में, काट: गिराया} 
उन्होंने रावण पर छोड़ने के भी निष्फल न जाने वाला ब्रह्म 
अपने wee पर 'कखा। नुः ३ रामचन्द्र सच ही अद्वितीय 9 
उन्होने अपने धनुष पर इ की योजना कया 7 प्रियतमा जान 
उत्पन्न हुए शो 2 को अपने हेदय से निकाले 
AAT की ओषधि ही नहोंने प्रयोग सा किया | WT से चूटने पर, 
आकाश में ड चमचसाते के सुख, इस भागों मे, विभक्त झे 
गया | TT शेप-नाग के ! विकराल फन के मण्डल के सः 
दिखाई दिया | पन्च पढ़ कर छोड़ उस ब्र जि ने, पलक मारते 
रावण के ag} गिन पर दिये | उसने यह काम 
RO कुर्ती से कर दिखाया पि सिर काठ जाने की न्यथा तक्ग 
गे सहनी पड़ी | उसे मालुम ही फ क उवे सिर क कर 
गिर पड़े | लहरों के करार ई देने वाली, rear 
सूर्य ay MG, जल से है जेसी है, रावण के शरीरं से x 
फेर गिरे हुए मुण्ड की माला भी, ही मालूम eS 
रावण हुए र अमीन पर पड़े देख कर भी 
उसके भरते पर पूरा एरा विश्वा 
ये सिर 


Noe 
चे ने हुआ । बे इर कि ऐसा नहो जो 
फिर जुड़ जायें | । ae 


"था । उन्हें विश्वास हो गये 
' चहो । garg उन्होंने रावण T 
गर-उस शीश प 


° Salt राबयारि 'रासचन्द्र के शीश 
2 "ज्याभिषेक् झेते पर, झुट रखते का 
Se सीप झा है ही सुगन्धित शलो की वर्षा की । महा 
नोहारी और सुगनि देख भौंसें 3 दिकूपालो के हाचियों 
शि कपरदियाँ जोड़ दीं । अपने पंखों पर चिपकाये हुए के उन फूलों 
पीछे कड़े | धसे खिंच कर, वे भी, Ret के पीछे 
समान से रामच “EF शीश रे आ पहुँचे] ae | 
STU का काम > चुका देख रामचन्द्र ने घुष से हुरनत हों 


gr बारहवा सग | ` १४७ 
प्रत्यञ्च उतार डाली । तब इन्द्र का सारथी मातलि उनके सामने उपस्थित 
४. हुआ [उसने प्रार्थना की कि आज्ञा हो ते मैं अब अपने खासी का रथ--- 
: बह te जिसकी पताका के डण्डे पर रावण का नाम खुदे हुए वाशों के 
चिह्न बन गये थे--ले जाऊँ | रामचन्द्र ने उसे रथ वापस ले जाने की आज्ञा 
दे दीं । तब वह हज़ार घोड़े Ys हुए उस रथ को लेकर, ऊपर, भाकाश 
की तरफ रवाना हो गया | 
~ „` इधर सीता जो. ने अग्निपरीक्षा के द्वारा अपनी विशुद्धता प्रमाणित कर 
.... दी.1 अतएव,. रामचन्द्र ने अपनी प्रियतमा पल्लो का खीकार कर लिया | 
“ फिर अपने: प्रिय मित्र विभोषण को लङ्का का राज्य देकर, और सीता 
“ˆ लकमण ` तथा . सुप्रीव को साथ लेकर, अपने भुज-बल से जीते हुए सर्वश्रेष्ठ 
„~ बिमान,पर सवार होकर, उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया । 


तेरहवाँ सग | : १७ 


saa हुआ है । मत्स्य और कच्छप आदि अवतार लेनेवाले विष्णु के रूप 
, ; की तरह यह भी अपना रूप्‌ बदला करता है---कभी ऊँचा उठ जाता है, कभी 
_ आगे बढ़ जाता है. और कभी पीछे इट जाता है। विष्णु की महिमा जैसे 
. दसों दिशाओं में व्याप्त है वैसे ही इसके विस्तार से भी दसो दिशाये' व्याप्त 
. हैं--कोई दिशा. ऐसी नहीं जिसमें यह न हे।। विष्छु ही की तरह न इसके 
. रूपका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है और न इसके विस्तार ही का । 
` निश्चय-पूवेक कोई यह नहीं कह सकता कि समुद्र इतना है अथवा इस 
` तरह का है।: जैसे विष्णु का यथार्थ ata नहीं हे! सकता वैसेही इसका 
.- भी नहीं हो सकता। | 

a at के अन्त में, सारे लोकों का संहार करके; प्रलय होने पर 
_-- आदि-पुरुष विष्णु इसी में योग-निद्रा को प्राप्त होते हैं । उस समय उनकी 
`` (ताभि से उत्पन्न हुए, कमल पर बैठने वाले पहले प्रजापति, इसी के भीतर 
ठ Ee उनकी स्तुति करते हैं । यह बड़ा ही दयालु है। शरण आये हुओं की यह सदा 


„र्षा करता है । शत्रुओं से पीड़ित हुए राजा जैसे किसी धर्मिष्ठ राजा को 


: मध्यस्य मान कर उसकी शरण जाते हैं वैसे ही इन्द्र के वज से पंख कटे हुए 
. : सेकड़ों पर्वत इसके. आसरे रहते हैं। इन्द्र के कोप-भाजन हमे से उन 
. `'बैचारों-का सारा ad चूर हो गया है। वे यद्यपि सर्वथा दीन हैं, तथापि 
- यह उनका तिरस्कार नहीं करता। उन्हें अपनी शरण में रख कर उनकी 

: स्ता कर रहा है |. आदि-वराह ने जिस समय एश्वी को पाताल से ऊपर, 
` ` उठाया था उस. समय, प्रलय के कारण, बढ़े हुए इसके स्वच्छ जल ने, पृथ्वी 
` का सुह ढक कर, चण सात्र के लिए उसके घूँ घट का काम किया था । 
एर लोग अपनी पत्नियों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ठीक 
` वैसा ही व्यवहार यह नहीं करता। इसके व्यवहार में कुछ विलक्षणता है। 


-_- यह अपने तरङ्गरूपी अधरों का खुद भी दान देने में बड़ा. निपुण 





` . Wass इससे संगम करने वाली नदियों को यह खुद भी पीता. है 
~ और saa अपने को भी पिल्लाता है । यह विलक्षणता नहीं तो क्या है ? 
ies ज़रा इन्‌ तिमि-जाति की मछलियों या gat को तो देख । ये अपने 
:. ` बड़े बड़े मुँह खेल कर, नदियों के मुहानों में, न मालस कितना पानी पी 
; ` 'ेती हैं। पानी के साथ छोटे छोटे जीव-जन्ठु भी इनके Get में चले जाते 


पने 

जिनमे छोटे छोटे छे हैं, उस को की तरह ऊपर 
फेंक देती हैं | 

थे सलङ्गाक्ार मगर. AR ae अच्छा TART कर रहे है| 
जल के भीतर से उपर उठ कर सू के फेने को ये द्विया विभ 
केर देते हैं । फ़न गै में इनके एकाएक ThE हो से फेनो इधर 
उधर दो हुकड़ों नें जावा है। कुछ के वेह इनकी ए अनपदी पर छै 
जाता है, कुछ दू प्र मालूम होता है है वहे, इनके 
सिर के दोनों परफ, कानों का चसर वन गया हो। क्यों ऐस ही मालूम 

होता है न 
“तीरकी वायु लेने के निकले हुए रन बड़े बड़े ativan देख | 
ओर इ a 

लहरों के आकार तथा रङ्ग दोचों में प्राय वभवा है । इनके फनों पर जो 


तियं हैं उनकी चसक, सुख किरणों के संयोग से, बहुत रही... 
है । इसीसे थे TEI भी जाते हैं। यदि यह बात 'च होती तो इनी 


देख, वह पर्वतप्राय RT काला मेष समुद्र के OR लटक रहा है। हु 
पेह पानी पीना जाइता है; परन्तु अच्छी तरह पीने नहीं पाता । अरो qe 
पड़े कर वह Ll उधर सारा ART फिरता हं । उसके ईस वरह इधर उधर... ; 


TET होती है। जस पर तमाल और पड़ का जङ्गल खड़ा है । उसके 
गिरण वह नीली नीली दिखाई देती ई | "हे. इम लोगों से बहुत RTI . 


तेरहवाँ सगे । | Rog .. 


इससे बहुत पतली जान पड़ती है। अपने पतलेपन और नीले रङ्ग के 
कारण वह ऐसी मालूम होती है जैसे चक्र झी धार पर लगे हुए मोरचे 
की पंतली पंतलो तह | 

» “है दोघनयनी | समुद्र-तीर-वत्तिनी वायु शायद यह समक रही है 
कि तेरे बिम्बाधर में विद्यमान रस का में वेतरह प्यासा हूँ । अतएंव, मुझे - 
इतना धीरज नहीं 'कि में तेरा BATE हो BHA तक ठहरा रहूँ--मुझे ए 
एक पल भारी सा हे! रहा है। यही सोच कर मानों वह तेरे सुख का ' 
मण्ड; कती. के फूलों की पराग-रज से, कर रही है । HVAT के कारण 
मैं तेरे मुख का मण्डन नहीं होने देता | इससे, मुझ पर कृपा करके वायु 
ही तेरे मुख. का मण्डन सा कर रही है । 
` - “देख तो, विमान कितने वेग से जा रहा है। हम लोग, पल ही भर में 
संभुद्र पार करके, किनारे पर, पहुँच गये | समुद्र-तट की शोभा भो देखने | 

लायक है | wat से लदे हुए सुपारी के पेड़ बहुत ही भले मालूम होते 
हैं। फटी. हुई सीपियां से निकले हुए मोतियों के ढेर के ढेर रेत पर पड़े 
हुए केसे अच्छे लगते हैं । 

-. “हे सृगनयनी ! ज़रा पीछे ge कर तो देख । न मालूम कितनी दूर 
इमं लोग निकल आये। केले के समान सुन्दर जङ्काओंचाली जानकी | 
संमुद्रतीर-वर्तिनी वन-भूमि पर at एक दृष्टि डाल | जैसे जैसे समुद्र दूर 
होता जाता है वैसे ही वैसे बह उसके भीतर से निकलती हुई सी चली 
आती है। 

- “इस विमान की गति को तो देख । मैं इसकी कहाँ तक प्रशंसा करूँ? 
कभी तो यह देवताओं के माग से चलता है, कभी वादलों के और कभी 
पत्तियों के । जिधर से चलने को मेरा जी चाहता है उधर ही से यह जाता 
है। यह मेरे aa की भी बात समभ जाता है । 

` "प्रिये! अब दोपहर का समय है। इसीसे धूप के कारण तेरे ga | 
मण्डल पर पसीने के यूँ द निकल रहे हैं । परन्तु, ऐरावत के मद से सुग-. 
न्धित और त्रिपथगा गङ्गा की तरङ्गों के स्पश से शीतल हुई आकाश-चायुं 
उन्हें तेरे मुख पर ठहरमे ही नहीं देती । निकलने के साथ ही वहं उन्हें 
सुखा देती है। UE 


7 श्स 


a शोभा पाः we 
हौ रहा था | EET के ये सार 


. ...तेरहवाँ-सेंगे। ॥ RoR 
सामान, विना तेरे, मुझे अत्यन्त असह्य थे । जिस समय में इस पर ठहरा 
हुआं था उस समय गुफाओं के भीतर प्रतिध्वनित होनेवाली मेधों की 
गजेना ने सुभे बड़ा दुःख दिया था । उसे सुन कर मेरा धीरज प्रायः - छूट 
गयाःथां। बात यह थी कि उस समय सुभे तुझ भीर का कम्पपृण आलि 
FAA आ गंया था । मेघों को गरजते सुन तू डर कर कापती हुई मेरी 
गोद में आ जाती थी । इसका मुझे एक नहीं, अनेक बार, अनुभव हे। चुका 
'था। इंसी से तेरे हरे जाने के बाद, इस पर्वत के शिखर पर, मेध 
गर्जना. सुन कर वे. सारी बाते' DA याद आ गई थीं और बड़ी कठिनता 
से मैं उस. जेना को सह सका था । इस पर्वत के शिखर पर एक बात 
और भी ऐसी हुई थी जिससे सुभे दुःख पहुँचा था । पानी बरस जाने के 
कारण, ज़मीन से उठी हुई भाफ का योग पाकर, खिली हुईं नई कन्दलियों 
ने तेरी आँखों की शोभा की होड़ की थी । उनके अरणिमामय फूल देकर 
मुझे, वैवाहिक gat लगने से अरुण हुई तेरी आँखों का स्मरण हो आया 
'था। इसी से मेरे हृदय को पीड़ा पहुँची थी-। 
`` “अरब हम लोग पम्पासरोवरं के पास आ पहुँचे । देख ता उसके ae 
पर नरकुल का कितना घना वन है। उसने तीरवर्त्ती जल को ढक सा लिया 
2 उसके भीतंर, तंट पर, बैठे हुए चञ्चल सारस पक्षी बहुत ही कम 
-दिखाई देते हैं। दूर तक चल कर जाने के कारण थकी हुई मेरी दृष्टि इसे 
सरोबर कां जल पी सी रही है। यहीं, इस संरोवर के किनारे, मैंने चकवा- 
चकवी के जोड़े देखे थे।. अपनी अपनी चोंचॉ में कमल के केसर लेकर वे 
UR दूसरे को दे रहे थे। वे संयोगी थे; और, मैं, तुझसे बहुत दूर होने के 
“कारण, वियोगी-था | इससे मैंने उन्हें अत्यन्त चावभरी दृष्टि से देखा था । 
उस समय . सेरा बुरा wa था। मेरी विचार-बुद्धि जाती सी रही थी । 
सरोवर के तट पर अशोक की उस लता को, जो फूलों के गोल गोल 
गुच्छा से कुक रही है, देख कर सुभे तेरा श्रम हो गया था | मुझे ऐसा 
मालूम हे।ने लगा था कि वह लता नहीं, किन्तु तू ही है । इस कारण 

आँखें से aig. टपकाता हुआ मैं उसका आलिङ्गन करने चला था । यदि 
सच-वात बतला कर लक्ष्मण मुझे रोक न देते तो मैं अवश्य ही उसे अपने 
CaaS लगा Bar Mugen: ea I, dees ar 


रेख, गोदावरी भी था गई | के झरोश्चों से लटकेती हुः 
धनी के हूँ ओका कर 
आकाश में ged हुए, आगे कर, भेट सी करने झा रहे हैं। 
अहा | बहुत दिनों के बाद ap, फिर पञ्चवटी के ट: हुए हैं। 
यहे वही gay है जिसमें तूने, कमजोर होते भी, आम के 
गो को, पानी से घड़े भर भर २, सींचा था | देख तो इसके a, मुँह 
ऊपर को उठाये हु 3 हम लोगों की तरफ सुकरता से देख रहे है 


समय उस दिन की वाद आ रही है जिस दिन आखेट से निपट -कर, A 

गोद में अपना सिर रक्खे ईए, नरङुल की Set के भीतर एकान्त में, 

गोदावरी के किनारे, हैं सला गया था । उस ससय, नंदी की . तरगों को 

शकर आई हुई TY ने, मेरी सारी धकावट, एक पल में, दूर कर दी 
न? ee 


तो तूने 

उनके उद्य सारे जलाशयः के हा जाते हैं । मैले जलों को 

करनेवाले उन्हीं य का यह Ga स्थान है । इनकी महिमा 

नीय है । इन्होने अपनी मौह टेढ़ी के, केवल एंक वार कोषपूर्ण 

tle से देख हैं, नहुष-नरेश को इन्द्र की पदवी से We ae दिया था । 

परम कीर्ति ? रस समय, अप्निहोत्र कर रहे हैं। आहवनीय, 

TRI she ६ नामक उनकी आगो उठा हुआ, हव्य बी 

सुगन्धि से Gat, देख, हम लोगों के विभान-मार्ग तक में छाया ह्र 

है । उसे हँ AU रजेगुण हर हो गया और मेरी आत्मा इलकी-सी 
ह गई र 


“हे मानिनी! नेहे शातकर्णि मुनिका पच्चाप्सर नामक विहार-सरोवरः | 


१ | वह वन से घिरा हुआ है। चतएव, यहाँ से वह वन के बीच चमकता ` 
डेथ ऐसा दिखाई देता है जैसे, दूर से देखने पर, मेध! के वीच चमकत 


. युनि चे यहाँ परे बड़ी ही क्षर पपस्या की थी | Sit के साथ साथ फिरते, 
डेर उन्होंने केबल कुश के अक्षर खाकर अपनी TUT की थी | 6 
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tater तपस्या, से डरे हुए इन्द्र ने यहीं उन्हें पाँच अप्सराओं के यौवनरूपी 
» कपट-जांत में फँसाया था। अब भी वे यहीं रहते हैं । इस सरोवर के 
` ` जलःके भीतर बने हुए मन्दिर में उनका निवास है !. इस समय उनके यहाँ 
` गाना-बजाना हे! रहा है | देख, सुदङ्ग की गम्भीर ध्वनि यहाँ, आकाश 
„तक में, - सुनाई दे रही है। उसकी प्रतिध्वनि से पुष्पक्-विमान के ऊपरी 
` कमरे; क्षण क्षण में; गुजायमान हो रहे हैं । oo 
oo ५ “सुतीदणः नामका. यह दूसरा तपस्वी है । इसका चरित्र बहुत ही उदार 
और ख़भाव बहुत ही सौम्य है | देख तो यह कितनी कठिन तपस्या कर 
` रहा है। नीचे तो, इसके चारों तरफ, चार जगह, आग धधक रही है 
: “और. ऊपर, इसके सिर पर, आकाश में, qed तप रहा है । इस अकार 
` date करते देख, इन्द्र के मन में, एक बार सन्देह उत्पन्न हुआ | उससे 
RET, ऐसा न हो जे ऐसी उग्र तपस्या के प्रभाव से यह wet aa 
SA छीन ले । अतएव, इसे तप से डिगाने के लिए उसने बहुत सी 
` -्रवाङ्गनायेः इसके पास भेजों | उन्होंने इसके सामने उपस्थित होकर नाना 
५ अकार की झंगार-चेष्टाये' कीं । मन्द सन्द मुसकराती हुई उन्होंने कभी तो 
ˆ इस पर अपने कटाक्षों की वर्षा की; कभी, किसी न किसी बहाने, अपनी 
` RACH cage -करधनी दिखलाई; और कभी अपने हाव-मभावों से इसे 
- मोदित करना चाहा | परन्तु उनकी एक न चली | इस age) का सनन 
मैला तक च हुआ और उन्हें विफल-मनोरथ होकर Sie जाना पड़ा देख 
ˆ तो यह झुझ पर कितनी कृपा करता है । ऊर्ध्वबाहु होने के कारण इसका 
_~ बायाँ हाथ तो ऊपर को उठा हुआ है। बह तो कुछ काम देता नहीं। रहा 
SAT हाथ, सो उसे यह मेरी तरफु बढ़ा कर, इशारे से, मेरा सत्कार 
-.केर रहा है। इसी. दाइने हाथ से यह gat के अंकुर तोड़ता है. रार इसी 
ˆ से गों को भी खुजलाता है। इसके इस हाथ में पहनो हुई Gare की माला 
` सुजबन्द के समान शोभा दे रहो है । यह सदा. भौन रहता है, कभी 
बलता age | sada, मेरे प्रणाम का स्वीकार इसे, ज़रा सिर हिला कर ही 
« ऊना पड़ा है । बीच में:विमान आ जाने से सूर्ये इसकी ओट में: ह यया 
०. चा परन्तु अव रुकावट दूर हो गई है । अतएव, यह फिर अपनी दृष्टि को 
| सूर्य में लगा. रह TS Ne se tafe 

= - ३२. 


२०६ ag. र = me 
“यह पवित्र तपोवन was ; भङ्ग ना मंत्र तलो का है| 
रजम सभी को शरण है। कोई चां नहं लौटने ara, 
TATE से चिरकाल तक Tat करके शरभङ्ग दुनि क 
रमि न हुईं तब उस Tat से as के को आग 
aT कर दिया है पाले गये उस मे केये पड़ ही, अक 
"सकी तरफ़ से, डि ग का काम करते हैं गनी सुखद छाया हे 
ये आये-गचे ap TRIE दूर करते है और अपने मीठे पथा बहुत: होगे 
वाले फलों स मिराते पर oe in 
स्‌ लोग चि ऊपर से जा 1 है ऊँचे नी 
THT | बह ५०: गवि बैत के समा थम हो रहा है.। कैन 
उहा-सद्टश इुँह धोर नाद्‌ Te) अपने गुहार 
सुह से झरने घोर शब्द । दीहो चां मिट्टी Tea पर 
“कर मारने से कै क, गों की नोक खग ` जाता है। इक 


| पी सींगो' पर a के उहरने से ata काला कीचड़ सा लग 
हुआ मालूम होता है । यह धः सुभे ऐसा अछा: लगता है कि मेरी 


के 
समान करे. कुछ Se पीले कपोलो की शोधा बढ़ाने के लिए मैंने इसी 
विमाल के सुगन्धिपृ्ण तोड़ कर हेरे लिए बनाये थे | 


“Ste महर्षि FE का पावन बेन है। यहीं अपने आश्रम मे वे वपेरया < 
करते हैँ । इसके. पेड़ों पर छूलो केतो कहाँ ‘Pag नहीं; पर पलों से. 
प 7. तक, 5 x i हि a 
वक्ष fat ge ही फलते हू | रसे जङ्गली जीवों को कोई. नहीं. 
सकता । किसी में इतनी शक्ति या साहस ही नहीं जो उन्हे मारे a केष 
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_दे। इसी से वे बेतरह हिल गये हैं और निर्भय विचरण कर. रहे. हैं । ये 
:-अधदित seat weft अत्रि: की उम्र तपस्या के, प्रभाव की. सूचना 

: रही हैं.। जे। fata गङ्गा सहादेवजी के मस्तक पर माला के सहश 
: शोभा देती है. die जिसमें. खिले हुए सुत्र्ण-कमलों को सप्तपि, अपने हाथों 
: से.तोड्ते हैं उसेही; सुनते हैं, अत्रि की पत्नी अनसूया ने, तपोधनी सुनियों 
` केंख़ान के लिए, यहाँ बहाया था। वीरासन लगाकर, ध्यान में fran 
- हुए ऋषियों की वेदियों के बीच में खड़े हुए ये पेड़ भी, हृदय , में, एक 
` अपूर्वे भाव पैदा करते हैं। पवन न चलने के कारण निश्चल खड़े हुए थे 
tg ea भी ध्यानम से मालुम होते हैं । jo 
अब हम लोंग प्रयाग आ गये | देख यह वही श्याम नाम का वट-वृत्ष 
- है.जिसंकी पूजा करके, एक बार, तूने कुळ याचना की थी | यह इस. समय 
| खूब. फल रहा है। Bawa, चुन्षियों सहित पन्नों के ढेर की तरह 
` चमकता है। 

| हे. निर्दोष.अङ्गों वाली ! गङ्गा भर यमुना के सङ्गम के दशेन कर | 
:. शुभ्रवर्ण गङ्गा में नीलवर्ण यमुना साफ अलग मालूम हो रही है । यमुना 
की नीली नीली तरड्रों से परथक किया गया गङ्गा का प्रवाह वहुतही भला 
मालूम होता हैः। कहीं तो गङ्गा की धारा, बड़ी प्रभा विस्तार करने arg 
बीच बीच नीलम. शुथे हुए सुक्ताहार के सदृश शामित है; और, कहीं बीच 
बीच नीले कमल पोहे-हुए सफेद कमलो की माला के सदृशा शोभा पाती 
Raga बह सानस-सरोवर के प्रेमी राजहंसों की उस पाति के 
- सदृश मालूम होती है जिसके बीच बीच नीले पंखवाले कदम्व नामक हंस 
: बैठे हों; और कहीं कालागर के वेल बूटे सहित चन्दन से लिपी हुई श्वी 
. के सरश मालूम होती.है | कहीं ते वह छाया में छिपे हुऐ अंधेरे के 
“कारण कुछ कुछ कालिमा दिखलाती हुई चाँदनी के सदृश जान पड़ती, है 
भार कहीं खाली जगहों से थाड़ा Bret नीला. आकाश प्रकट : करती हुई 
-शरत्काल की सफेद मेघमाला gem भासित दोती है.। और, कहीं कहीं 
Ae काले सांपों का गहना और सफेद भस्म धारण किये हुए महादेवजी 


- के शरीर के सदृश मालूम होती है। नीलिमा और शुभ्रता का ऐसा - 


Bud मेल देख कर चित्त वहुतही प्रसन्न होंता है। समुद्र की गङ्गा भर, डे 
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oo मेरा विचार सचं निकला । छाल के कपड़े पहने और aed हाथ में 
लिये हुए, बूढ़े बूढ़े भन्त्रियों के साथ, भरत मुझसे मिलने के . लिए. पैदल 
` आहे हैं। गुरु ate dt उनके आगे हैं और सेना पीछे। भरत की सुभ 
पर अपूर्व भक्ति है । पिता ने राजलद्मी को उनकी गोद में दे दिया। परन्तु 
Re; युवा हाकर भी, उसे हाथ न लगाया । मुक में अधिक श्रद्धा 
“ogg के कारण उसे उन्होंने चेदह ad तक वैसी ही अनभोागी war | 
: पास पोस रहने पर भी यदि युवक और युवती के मन में विकार न:उत्पन्न 
: हों. तो चह असिधार-ब्रत कहलाता है । तलवार की धार पर चलने के 

` समौनःइसं waa साधं ले जाना बड़ाही कठिन काम है । भरत ने इतने. 
_ :वर्ष तक ल॑दमी को अनभेगी रख-कर इसी महा-कठिन ब्रव की साधना की 
_. है| अतएव उनके निर्म्मल चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय कम है |? 
. “« शामचन्द्रजी के इतना कह चुकने पर विमान को उनके मन की बात 
:. विदित हो गई। बह जान गया कि अब वे उतरना चाहते हैं । विमान में 
«एक प्रकार का देवतापन था | चह अपने अधिदेवता की प्रेरणा से, देवता 
J Rat तरह सारे काम करता था। अतएव वह आकाश से उतर पड़ा । 
:- उस समय, भरत के पीछे पीछे आती हुई अयोध्या की प्रजा ने उसे बड़ी 
.. ही विस्मयपूण दृष्टि से देखा | ज़मीन से थोड़ी ही Sarg पर आकर विमान 
SR गयां 1 तब. स्फटिक-मणि जड़े हुए डण्डोंवाली सीढ़ी उससे लटका दी 
` गई जमीन पर उसके टिक जाने पर, विभीपण ने, आगे बढ़ कर, कहा-- 
“महाराज, इसी पर पैर रख कर उतर आइए |? सुग्रीव भी रामचन्द्र की 
हे सेवां में सदा ही दत्तचित्त रहते थे | उन्होंने अपने हाथ का सहारा दिया 
और. रामचन्द्रजी उसे थास कर तुरन्तही विमान से उतर पड़े। | 
: - ` रामचन्द्र विनीत-तो. बड़े ही थे। उतर कर पहले तो उन्होंने इच्चाकु- 
CRT के गुरु, महर्षि वशिष्ठ को दण्डप्रणाम किया। तदनन्तर, भाई भरत 
हे का दिया हुआ अध्यै अहण. करके, आँखों से आँसू बहाते हुए, उन्होंने 
.- भरव को गले से लिपटा लिया । फिर, उन्होंने बड़े ही प्रेम से: भरत का 
“मस्तक सूघा--वह मस्तक जिसने रामचन्द्रजी की भक्ति के वशीभूत होकर 
: “पिता के दिये हुए राज्य के महासिपेक का परित्याग कर दिया था । भरत 
Fe के साथ उनके बूढ़े बूढ़े भन्त्री भी थे। चोदह वर्ष से इजामत न कराने के 
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चलने वाले पुष्पक-विमान पर फिर सवार FEL उस समय वे.चमकती हुई 
::. बिजलीवाले सायङ्कालीन बादल पर, बुध और इहस्पति के याग से शोभा- 
ART, चन्द्रमा के समान मालूम हुए । 
a बहाँ, रथ पर, प्रलय से आदि-वराह की उद्धार की हुईं पृथ्वी के समान 
`. अथवा मेषो की घटा से शरत्काल की उद्धार की हुई चन्द्र की चन्द्रिका के 
:... समान--दशकण्ठ के कठोर संकट से रामचन्द्र की उद्धार की हुई धैय्यवती 
सीताको वन्दना भरत ने बड़े ही भक्ति-भाव से की । रावण की प्रणयपुर्ण 
विनती भङ्ग करने के ब्रत की रक्षा में दृढ़ता दिखानेवाले जानकीजी के वन्द्‌- 
“नीय चरणों पेर, भरत ने, बड़े भाई का अनुकरण करने के कारण, बढ़ी हुई 
(SETH वाला अपना मस्तक रख दिया | उस समय जानकीजी के पूजनीय 
~ ` पैरों को जोड़े और साधु-शिरोमणि भरत के जटाधारी शीश ने, परस्पर मिल 
- - केर, एक दूसरे की पवित्रता. को और भी अधिक कर दिया | 
„> आगे आगे अयोध्या की प्रजा चली; उस के पीछे धीरे धीरे रामचन्द्रजी 
... को'विमान । आध कोस चलने पर अयाध्या का विस्तृत उद्यान मिला। उसमें 
`. शुन ने डेरे लगवा. कर उन्हें खूब सजा रक्खा था । विमान से उतर कर 
`` चहीं रामचन्द्रजी ठहर गये । 


सीता का परित्याग vos | = Gh 
rs उस उद्यान ? रामचन्द्र श्र लक्ष्म को, एकही'स 
वय र हर (सहन रह 


20785४६१8 भरने से "गो दोनों माता भाल्या और सेमित्रा, आर 
दाता कक्ष फट जाने से eT लताओं के समभा पतह जञ चनी i tine 
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Oo mete त्ता न की | उन्होंने कहा--हस वीरजननी नहीं कहलाना चाहती । 
.. हमारे 'प्यारे पुत्रों कों इस" प्रकार mera की व्यथा न सहनी 
पंड्तीतोअच्छाहोता। | न 

`. इतने में अपने खर्गवासी श्वसुर.की दोनों रानियों, अर्थात्‌ कैशल्या 
`. और सुमित्रा; को समान भक्ति-भाव से प्रणाम करते हुए सीता ने कहा:- 
.. Mat | पति:को दुःख देनेवाली, आपकी बहू, यह कुलत्षणी सीता आपकी 
: “बन्दना करती है? यह सुन करः उन दोनों रानियों ने कहा :---* बेटी: | 
` उठः। यह तेरेही पवित्र आचरण का प्रभाव है जे इतना बड़ा दुःख भोल 
: कर भाई सहित तेरा पति फिर हमें देखने को मिला | इसमें सन्देह नहीं | 
o कि सीता जैसी सुलक्षणी और सब की प्यारी बहू के विषय में ऐसे ही प्यारे 
-"बचनों का प्रयोग उचितं था । कैशल्या और सुमित्रा के ये वचन तो प्यारे 
: होकर सच भी थे। अंतएव, उनके प्रयोग के औचित्य का कहना 
:  रुंकुल-केतु रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक का आरम्भ तो उनकी दोनों 
:. माताओं के आँसुओं से, पहले. ही, हो चुका था। पूत्ति' उसकी होने को 
` थी। से बह सोने के कलशों में तीथों से लाये गये जलों से बूढ़े बूढ़े 
RRS द्वारा हुई। राक्षसो और वन्दरों के नायक चारों तरफ़ दौड़ 
-.पड़े। समुद्रों, सरोवरें मरौर नदियों से भर भर कर वे जल ले आये । वह 
ˆ जल-विन्ध्याचल के ऊपर adi के जल की तरह--विजयी रामचन्द्र के 
शीस पर डाला. गया । यथाविधि उनका राज्यासिषेक हुआ । तपस्री का 
बेश भी जिसका इतना दर्शनीय था उसके राजेन््रनरूप की शोभा बहुतही - 
: बढ़ जायगी, इसमें सन्देह करने को जगह ही कहाँ? वह ar पुनरुक्तरैषा, 

` अर्थात्‌ दुगुनी, हो गई। wa ते रामचन्द्र की खाभाविक शोभा, दूसरी 

: ` रजसी-रुप-रचना की शोभा । फिर भला वह gaat क्यों न हो जाय? 

TR मन्त्रयां, राक्षसों और बन्दरों को साथ लिये और तुरहियों 

Oa से पुरवासियों के समूह को आनन्दित करते हुए रामचन्द्र ने, 

- पैरणों भर वन्दनवारे!ं से सजी हुई, अपने पूर्व-पुरुषों की राजधानी में 

` पवेश किया । प्रवेश के समय अयोध्या के ऊँचे ऊँचे मकानों से उसे पर - 
झीलों को बेहद वर्षा इई ।. लोगों. ने देखा कि रामचन्द्रजी रथ पर सवार 







को भी भाफ दिखाई ह | सीवाजी का उस समय का वेश बड़ा हो. सुन्दर 
की नों we ४३४ e : 


येर फैले हुए उस मण्डल को देख कर FE मालूम होता था मानों 
रामचन्द्र ने उन्हें फिर आग के वीच में खड़ा करके अयोध्या को यह दिखाया... 
है कि सीताजी सर्वधा शुद्ध है | ATC, उनको महेश करके मैंने कोई 

_ रामचन्द्र मित्रों का सत्तार ना खुब जानते हे i सहाव केः तो ` 
वे सायरही छ । विभीषण, Gita और जास्वुवान्‌ आदि अपने मित्रों को, 4 
अच्छे अच्छे से SU मकानों से ठहरा कर, - और, उनके आराम का उत्म 
वन्य करके के: के पूजाघर मे गयं बहा पिता के तो दर्शन उन्‍हें हु ee 





. a दर 
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: नहीं |. उनी gar की सामगो और चित्रमात्र वहाँ उन्हें देख पड़ा। घर 

“' “के भीतर घुसते ही रामचन्द्र की आँखें से आँसू टपक पड़े। सामने केकेयी 

: को देख कर उन्होंने. -बड़ेही' विनीत-साव से कहाः--“माता ! सत्य पर 

2 fat रहते को फल खर्ग की प्राप्ति है। ऐसे कल्याणकारी सत्य से जा पिता 
`` नहीं डिंगे, यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप है। बार वार सोचने पर भी 
५. मुझे, तुम्हारे पुण्य के सिवा. इसका और कोई कारण नहीं देख पड़ता | 
`: तुम्हारीही कृपां से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है Pe रामचन्द्रजी के . मुँह से 
.. यह सुन कर भरत की. माता का सारा सङ्कोच दूर हो गया। अब तक 
.. कैकेयी अपनी करतूत पर लज्जित थी । पर रामचन्द्रजी के उदार वचन सुन 
` कर उसकी a as जाती रही । 


रामंचन्द्र'ने सुग्रीव और विभीषण आदि की सेवा-शुश्रषा में ge भी 


Ee REL ने : पड़ने दी। उन्हेंने नाना प्रकार की कृत्रिम वस्तुओं से उनका 


a ही सत्कार किया.। उनके मन में भी जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न : हुई 


बह तुरन्तही SE प्राप्त St गई | माँगने की उन्हें ज़रूरवही न पड़ी । उनके 


= भन तक को बात ताड़ कर, रामचन्द्र के सेवकों ने, तत्कालही, उसकी 
: पृत्ति: कर दी। मुँह से किसी को कुछ कहने की उन्होंने नौबतही न आमे 


“दी रामंचन्द्रजी का ऐसा अच्छा प्रबन्ध और उनके नौकरों की इतनी 
दक्षता देख कर विभीषण आदि को वड़ाही आश्वर्यं ह । 


रामचन्द्रजी से मिलने ओर उनका अभिनन्दन करने के लिए - आअशस्त्य 


+ श्रादि किततनेही दिव्य ऋषि ओर मुनि भी अयोध्या आये। रामचन्द्र ने 
- उन सवका अच्छा आदर सत्कार किया। | esa रामचन्द्र के हाथ से मारे 
गये . उनके शत्र रावण का वृत्तान्त, जन्म से आरम्भ करके मृत्यु-पय्येन्त 
- रामचन्द्र क्रो सुनाया इस वृत्तान्त से रामचन्द्र के पराक्रम: का और भी 
¦ अधिक गौरव सूचित हुआ | रामचन्द्र की स्तुति और प्रशंसा करके वे लोग 
` अपने अपने स्थान को Ste गये । 


राक्षसों और बन्दरों के स्वामियों को ग्रयोध्या आये पन्द्रह दिन हो 


FU) RY. See रामचन्द्रने इतने सुख-से war कि उन्हें मालूम ही.न 
. इभा कि इतने दिन कैसे बीत गंये। उनका एकं एक दिन एक एक घंटे 
की तरह कट राया! :उत्तकों सब तरह सन्तुष्ट करके रामचन्द्र चे इन्हें घर 
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इसी समंय कर डालते । समय को वे कभी व्यर्थ न खेते.। राज्य के 
` काम काज करके जा समय बचता उसे वे सीता के साथ, wara a 
बैठ कर, व्यतीत कंरते । - सीता के रूप-लावण्य आदि की प्रशंसा नहीं हो 
~ सकती-। रामचन्द्रजी के समागम का सुख लूटने के लिए, सीता का सुन्दर 
' रूप धारण करके, मानों Gat लक्ष्मी ही उनके पास आ गई थी। रामचन्द्रजी 
के महल उत्तमोत्तम चित्रों से सजे हुए थे | दण्डकारण्य के प्राकृतिक दृश्यों 
Se मुख्य मुख्य स्थानों के सी चित्र वहाँ थे। उन चित्रों को देख कर सीता 
. के साथ बैठे हुए रामचन्द्र को दण्डक-वन की दुःखदायक बातें सी. याद 
. आ जाती थीं । परन्तु उनसे उन्हें दुःख के बदले सुख ही होता था । 
` “प्रजा के काम से छुट्टी पाने पर, रामचन्द्रजी, सीता के साथ, इच्छा- 
` पूर्वक, इन्द्रियों के विषय भोग करने लगे । इस प्रकार कुछ दिन बीत. जाने 
पर सीता के सुख पर शर-नामक घास के रङ्ग का पीलापन दिखाई दिया | 
ˆ उनके नेत्र पहले से भी अधिक पानीदार, अतएव और भी सुन्दर, हो गये | 
. सीता ने इन feet से, बिना मुँह से कहे ही, अपने गर्भवती होने की 
“सुचना रामचन्द्र को कर दी। रामचन्द्र को सीता का हाल ATT हो 
. गया ।.अतएव उन्हें बड़ी ख़ुशी हुई । बह रूप, उस समथ, उनको बहुत 
:_ हो अच्छा मालूम हुआ । धीरे घोरे सीता का शरीर बहुत कृश हो! गया | 
' ग्भ-धारण के Pag श्रोर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। अ्रतएब उन्हें रास- 
RHR सामने होने अथवा उनके पास बैठने में लज्ञा मालूम होने लगी । 
: परन्तु उनकी सलज्जता और गर्भ-्ितिसूचक उनका शरीर देख कर राम- 
` -चन्द्र को प्रसन्नता होती थी । ' 
... एक दिन सीताजी को अपने पास बिठा कर रमणशील रामचन्द्रजी ने 
Saga उनसे पूछा 
“प्रिये वैदेहि ! तेरा सन, इस समय, किसी. वस्तु-विशेष की इच्छा तो 
A | नहीं रखता? DA अपने मन का अभिलापष, सङ्कोच छोड़ कर, मुझ पर 
- प्रकट करना-चाहिए 1? 
इस पर सीताजी से कहा :— 
©. "भागीरथी के तीरवर्ती तपोवनों का फिर एक वार ff दर्शन करना 
“steed हूँ ।. मेरा जी चाहता है कि मैं फिर कुछ दिन बहाँ ज्ञाकर EI 


१८ रघुवंश | | a. 
थाहा ! वे कैसे सनोहारी तपेवन हैं। कुश वहाँ बहुत होते हैं; उनसे, इन : : 
तपोत्रनों की भूमि हरी दिखाई देती है.। जङ्गल के हिंख पश, मांस खाम 
छोड़ कर, मुनिया के वलि-वैश्वदेव-कार्य्व में. उपयोग. किये: जाते ati 
सावा, कोदों और धान श्रादि जङ्गली ` धान्य, वहाँ, : आनन्द से ar 
करते हैं। वहाँ रहने वाले मुनियों af कितनी ही. कन्यकां से मेरी मत्र 
भी है । अतएव, मेरे मनाविनोद का बहुत कुछ सामान वहाँ है| -इसीसे 
मेरा मन वहाँ जाने को ललचाता है |» `... . Be ee we 
रामचन्द्र ने कहा : ~ | 


सीता का मनोरथ सफल कर देने का पचन देकर :रामचन्ट्रजी, एक 
सेवक को - साथ लिये SY, अयोध्या का दृश्य: देखने के इरादे से, अपने: 
मेघस्पर्शी महल की छत पर चढ़ गये | उन्होंने देखा कि अयोध्या. में सर्वत्र 
ही प्रसन्नता के Pag वर्तमान हैं | राज मार्ग की दूकानों में लासे! रुपये का: 
भाल भरा हुआ है; सरयू में बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं; नगर के समीपवत्ती : 


OE ! कहो, PATER है? AE विषय में लोग क्या कहते. हैं ae 
आज कल नगर में क्या चर्चा हो रही है १? Bicones ie a On 
इस प्रकार रामचन्द्र के आमहपूर्वक बार वार पूछने पर भद्र बोला:--... 


है रही है |» $ oh wi हज 
यह सुन कर वैदेही-बल्लभ रामचन्द्रजी को हंदय पर कड़ी:चोट लगी | 


पत्नी-सम्बन्धिनी इस FETT को उन्होंने अपने लिए बहुत बड़े अपयश-का 


| चौदहवाँ सगै । २१४ 
: ` कारण समझा | उसंसे. उनका हृदय--लोहे. के घोर. घन के आंघात से तपे 
-हुए लोहे. के समान--विदीर्श हो! गया!" वे गहरे विचार. में मन्न हो गये ।. 
` सोचने Th --यह जे सुम पर HTS लगाया जाता है उसकी चात मैं 
`. सुती अनसुनी aig’ या निर्दोष पल्ली को छोड़ दूँ? क्या करूँ, कुछ समभ 
में नहीं आता:? कुछ देर तक, इन दोनों बातों में से एक का भी निश्चय 
, उनसे से हे। सका । उनका चित्त wa की तरह चलायमान होकर कभी 
- एक की तरफ चल्ा-गया -कभी दूसरी की तरफ । ` अन्त में उन्होंने सिर 
`: किया Prag. weg और किसी तरह नहीं मिट सकता | इसे दूर करने 
` केरलिएं पत्नो-त्याग के सिवा और कोई इलाज ही नहीं । अतएव उन्होंने. 
सीता का परिद्याग करं देना ही निश्चित किया । सच ते यह है कि जा 
` लोग यश को ही.सब घन्ों से श्रेष्ठ amend हैं उन्हें अपने शरीर से भी यश 
(अधिक प्यारा: होता है। धन-सम्पन्ति, भोग-विलास और खी-पुत्र आदि 
: से:भी बह. अधिक प्यारा होगा, इसके कहने की ते आवश्यकता ही नहीं | 
: „ . ˆ रामचन्द्रः पर इस घटना का बहुत बुरा असर हुआ। उनका तेज 
: “ ज्षोणं हो गया । उनके चेहरे. पर उदासीनता छा गई । उन्होंने अपने तीनों 


भाइयों को get भेजा ।: वे आये तो उन्होंने रामचन्ट्रजी की घुरी दशा 


` देखी । अतंएवःवे घंचरा गये । उनसे रामचन्द्र ने अपनी निन्दा का वृत्तान्त 
वणन करके RV 

_ “भाई! - जिस वंश के हम लोग अंकुर हैं वह सूर्य्य से उत्पन्न हुए 

- - राजपियों का वंश है | उसी पर इस Hes का आरोप हुआ है । यह तो 

- तुमसे छिपा ही नहीं कि मेरा आचरण सर्वथा शुद्ध है। तथापि मुँह की 


, - भौगो.हुई वायु के कारण उत्पन्न हुए स्वच्छ दर्पण के धब्बे की तरह--मेरे 


- « कारण इस उज्ज्वल वंश पर कलङ्क का यह टीका लग रहा है। पानी की 
_ णहेरों में तेल. की. बूँद की तरह, यह पुरवासियों में फैलता ही चला'जा 
`: रहा है | आज तक, इस बंश पर, इस तरह का Ra कसो न लगा था। 
पहला ही मौका है | अतप्व, हाथी HA अपने बन्धनस्तम्ध को नहीं 
द सकता वैसे हों मैं भी इसे नहीं सह सकता | मुझे यह अत्यन्त waa 
`. है। इसे मेटने के लिए--इससे बचने के लिए--मैं जनकसुंता को उसी तरह 
त्याग दूँगा जिस तरह कि.पिता की आज्ञा से, आगे, . मैंने पृथ्वी सागं दी 


५२० ... रघुवंश। yee ee 
थी । जानकी में यद्यपि शीघ्रही फलोत्पत्ति होने वाली है--यद्यपि उनका : 
प्रसूति-काल समीप आ गया है--तथापि सैं इस बात -की भी कुछ परवा न. 
करूँगा । मैं जानता हूँ कि जानकी सर्वथा निर्दोष है | saa, पुखासी -', 
उसके विपय में जा सन्देह करते हैं वह सच नहीं । परन्तु मेरे मत में लोका- .:. 
पवाद बहुत प्रबल वस्तु है; उसकी उपेक्षा नहीं की जा wad. देखो न, ये 
चन्द्रमा में कलङ्क का नाम नहीं | वह सर्वथा शुद्ध और निर्मल है। परन्तु... 
उस पर पृथ्वी की जा छाया पड़ती है उसी को लोगों ने Hag मान wea. 
है । तुम शायद यह कहो कि जानकी को जा घर से निकालना ही था तें ` | 
रावण पर चढ़ाई करके उसे मारने का परिश्रम व्यर्थे ही क्यों मैंने उठाया ee 
परन्तु, रावण को मारने में मुझे जे। प्रयास पड़ा. उसे मैं व्यर्थ नहीं TA. 
भता ! उससे Fe का वदला लेना मेरा कर्तव्य था । रं, इस तरह का . 
चदला किसी लाभ की आशा से थोड़े ही लिया जाता है। पेर से दबा देने . 
वाले को साँप, क्रोध सें आकर, जो काट खाता है बह क्या उसका , लोह . 
पीने की आकांच्षा से थोड़े ही काटता है । साँप.कभी रुधिर नहीं पीता । | 
ag at केवल वदला लेने ही के लिए काटता है । अतएव, तिय्यकू-योनि में . 
उत्पन्न साँप तक जब अपने वैरी से वैर का वदला लेता है तब में क्यों न. 
लूँ ? इसमें सन्देह नहीं कि मेरा निश्चय सुन कर तुमको जानकी पर दया . 
्रावेगी--तुम्हारा हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठेगा.। परन्तु, यदि तुम _ 
चाहते हो! कि इस कलङ्करूपी पैने बाण से छिदे हुए अपने प्राण मैं कुछ दिन - 
तक और धारण किये रहूँ ता. तुम्हें जानकी ar परित्याग- करने से सुभे न... 
शक्ना चाहिए |?” TR Co 
. रामचन्द्र को जानकीजी के साथ ऐसा क्र और कठोर. व्यवहार करने हे 
का ठान ठाने देख, उनके तीनों भाई--लक्ष्मण, भरत और TAA TTT | 
सहम गये। उनमें से किसी के भी मुँह से 'हाँ? या “नहीं? नं निकला । न॑ HEA 
वैसा व्यवहार करने से रामचन्द्र को मना ही किया औरं न उनकी इच्छा, : 
के अनुकूल सलाह ही दी 1 सन्नाटे में आकर सव चुपचाप बैठे रह गये |... 
दशा देख कर सदा सत्यवादी और तीनों लोकों में विख्यातं-कीति | 
रामचन्द्र ने अपने परम आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण की तरफ देखा अर KE . 
लगे एकान्त में ले गये । वहाँ उनसे वे बोले: - "`. 


a 
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. ` ~. “हे सौम्य | तुम्हारी सैजाई सुनियों के तपोवनों में जाना चाहती है। 
:- गर्भवती होने के कारण, उसके मन में, वहाँ जाने की इच्छा, आपही आप, 
` उत्पन्न हुई है । और, उसे यहाँ से हटा देना मैं चाहता भी हूँ । अतएव 
he gett बहाने, रथ पर सवार होकर तुम उसे वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ 
| oat इससे उसकी इच्छा भी पूर्ण हो जायगी और मेरा अभीष्ट भी 
` सिद्ध हो जायगा |? - 


“पिता, की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता के साथ शत्रुवत्त्‌ व्यव- 


: ` हांर करके उसका सिर काट लिया था--यह बात लक्ष्मण अच्छी तरह 
_ जानते थे ।-अतएव, उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा मान ली । बात यह 
`.--है कि बड़ों की आज्ञा का पालन, बिना किसी सेच-विचार के, करना ही 
. चाहिएं। वे जो कहें, चाहे वह भला हे चाहे gu, उसे चुपचाप कर 

. डालना ही मनुष्य का धर्म हे । 


लक्ष्मण ने जानकीजी से जाकर कहा कि बड़े भाई ने तुम्हें तपोवन 


: को ले जाने की आज्ञा दी है। वे तो यह चाहती ही थां । अतएव बहुत 
प्रसन्न हुई | सुमन्त ने ज़रा भी न भड़कनेवाले घोड़े रथ में जोत दिये । 
` उसनेःमन में कहा--सधे हुए ही घोड़े Grad चाहिए; चश्वल घोड़े जेतने 


से, सम्भव है, जानकीजी को कष्ट हो | रथ तैयार होने पर, सुमन्त ने 


.. ` घोड़ों की रास हाथ में ली और लक्ष्मण ने जानकीजी का उस पर बिठा 
RR अयोध्या से प्रस्थान कर दिया | बड़े ही अच्छे मार्ग से सुमन्त ने रथ 

'हाँका | मनोहारी दृश्यों और खानों को देखती हुई जानकीजी चलीं । मन 
“मे यह सोच कर वे बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पति मेरा इतना प्यार करता 


है कि मेरी इच्छा होते ही उन्होंने DA तपोवन का फिर दशन करने के 


` लिए भेज दिया । हाय ! उन्हें यह ख़बर ही न थी कि उनके पति ने उनके 
7 “विषय में कल्पवृत्त के खभाव को छोड़ कर असिपत्रवृक्त के स्त्रभाव को 
` महण किया है | रामंचन्द्रजी aa तक तो जानकी के लिए कल्पवृत्ष अवशय 
धे; परन्तु अब वे नरक के असिपत्र नामक उस पेड़ के सदृश हो गये थे 
ee जिसके पत्त तलवार की धार के सदृश काट करते हे । 


` `. रास्ते भी लक्ष्मण ने सीताजी से असल वात न बताई | परन्तु जिस 


“SUE भावी दुःख को उन्होंने छिपा wat उसे सीताजी की दाहनी 


RRR TAT | 


आँख ने फड़क कर वता ही दिया । सीताजी की आँखें के लिए रामचन्द्र 
का दशन बहुत ही प्यारा था । उन्हें देख कर उनकी आँखें को परमानन्द 
हता at | उसे आनन्द से वे, ओर उनके द्वारा खय सीताजी, चिरकाल 
के - लिए ahaa होनेवाली थीं। इसी से उनकी दाहनी आँख से न रहा 
गया | HSH कर उसने उस भावी दुःख की सूचना कर ही.दी 1 इस बुरे 
शकुन ने सीताजी का विकल कर दिया | उनका मुखारविन्द कुम्हला गया | 
उस पर वेतरह उदासीनता छा गई | मुँ ह से ते उन्होंने कुछ न कहा। पर 
अन्वःकरण से वे परमेश्वर की प्राधना करने लगीं !  उन्हेंने मन ही मन 
कहा:-- भाइयें सहित राजा का भगवान्‌ कल्याण करे!” . |. 

मागे में आगे वहती हुई गङ्गाजी मिलीं | वड़े भाई की आज्ञा से, वन 
में छोड़ आने के लिए, उनकी पतिव्रता और सुशीला पत्नी को, ले जाते 
देख, गङ्गा ने अपने तरङ्गरूपी हाथ उठा कर लक्ष्मण से मानों यह कहा कि 
खबरदार, ऐसा काम न करना ! इन्हें छोड़ना सत ! : गङ्गा के - किनारे 
सुमन्त ने रथ खड़ा कर. दिया और लक्ष्मंण ने रथ.से उतर कर अपनी 
भावज्ञ को भी उतार लिया | तब तक उस घाट का ATT एक सुन्दर 
नाव ले श्राया | सत्यप्रतिज्ञ लक्ष्मण उसी पर सीताजी को चढ़ा कर गङ्गा - 
के पार उतर गये | पार क्या उतर गये, मानों वड़े भाई की आज्ञा से, 
सीताजी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आते के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा 
को थी, उसके वे पार St गये; उन्होने उसकी पृत्ति.सी कर दी | _ 

गङ्गा के उस पार पहुँचने पर जव रामचन्द्र की आज्ञा, सुनाने AT 
कठिन प्रसङ्ग उपस्थित हुआ तव लक्ष्मण की आँखे' डब डवा आई । उनका 
कण्ठ VT गया | कुछ देर तक उनके मुँह से शब्द ही न निकला। खेर, 
“हृदय को कड़ा करके, किसी तरह, उन्होने, उत्पात मचानेवाले मेघ से. 
पत्थरों की बृष्टि के समान, अपने HTS राजा की वह दारुण आज्ञा उगल 
.दी। उसे सुनते ही तिरस्काररूपी तीव्र लू की मारी सीताजी, लता की 
तरह, अपनी-जन्मदात्री धरणी पर घड़ाम से गिर गई और उनके आंभ-: , 
रणरूपी फूल उनके शरीर से टंपक पड़े। विपत्ति में feat को माता ही 
याद आती है। चाहे वह उनका दुःख दूर कर सके चाहे न. कर सके 
सहारा उसका ही खियों को. लेना पड़ता है। हाय .! माता seal a 
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„ ` सीता का दुःखःदूर न किया | वह फटती ते उसके भीतर. सीताजी प्रवेश 
“oo कर जातीं । पर वह न फटी । उसे अपनी सुता के परित्याग में सन्देह सा 


हा आया। उसने अपने सन में मानों कहा:--“'तेरे पति का आचरण 
बहुतही शुद्ध है; वह वड़ा ही साधुचरित है। वह महाकुलीन भी है 


`. क्योंकि इच्चाकु के वंश में उसने जन्म पाया है। फिर भला, इस त 


_-अकस्मात्‌ बिना किसी कारण के, वह तुझे कैसे छोड़ सकता है! मुझे इस 
` ग्रङ्ञा प्र विश्वास नहीं । इससे मैं तुझे अपने भीतर नहीं विठा सकती |?” 
` ` जब तक जानकीजी मूर्च्छित पड़ी रहीं तब तक उन्हें दुःख से छुटकारा 


` ` रहदा | _ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार चष्ट हो जाने से दुःख का भी उन्हें ज्ञान 


'ते हुआ | लक्ष्मणजी ने उनके मुख पर पानी छिड़क कर और पंखा झल 
कर उन्हें जब फिर.सचेत किया तब उनका हृदय दुःखा से वेतरह जल 


`. -उठा। सचेत होना उन्हें मूच्छिंत होने से भी अधिक दुःखदायक हुआ | 
„ `` आहा! जानकीजी की सुशीलता का वणन नहीं हा सकता। यद्यपि उनके 


पति ने उन्हें, निरपराध होने पर भी, घर से निकाल दिया, तथापि, उनके 


... मुँह से, पतिं के विषय में, एक भी दुर्वचन न निकला | उन्होंने बार बार 


' अपने ही को धिक्ारा; बार वार अपनीही निन्दा की; वार वार जन्म के 
“ दुखिया. अपने ही जीवन का तिरस्कार किया । 


WRAY ने महासती सीताजी को बहुत कुछ आसा-भरोसा देकर 


` और Tea कुछ समझता बुझा कर वाल्मीकि मुनि के आश्रम का रास्ता 
` बता दिया और वहीं जाकर रहने की सलाह दी । फिर उन्होने सीतांजी 
RAT पर गिर कर उससे प्रार्थना की:-- 


`` “हे देवी! मैं पराधीन हूँ । पराधीनता ही ने मुझसे ऐसा कूर कम्मे 


`. कराया है। खासी की आज्ञा से मैंने आपके साथ जो ऐसा कठोर व्यवहार 
_- किया है उसके लिए आप मुझे चमा करें । मैं, अत्यन्त नम्न होकर, आपसे 
:. वामा को सित्ता माँगता हूँ 1 


सीताजी ने लक्ष्मण को भट पट उठा कर उनसे इस प्रकार कहना 


- “आरम्भ कियाः-- 


“हे सोम्य | तुम बड़े सुशील हा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम 


` चिरजीब हो ! तुम्हारा इसमें कोई देप नहीं । तुम तो अपने जेठे भाई के 
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उसी तरह अधीन हो -जिस तरह कि विष्णु इन्द्र के अधीन हैं । और,. ` 
_ खामी की आज्ञा का पालन करना अधीन का कत्तव्य ही है। 
“मेरी सब सासुओं से मेरा यथाक्रम प्रणाम कहना और कहना कि . : 
_ मेरी कोख में तुम्हारे पुत्र का गर्भ है | हृदय से तुम उसकी कुशल-कामंनां 
` करो; आशीष दो कि उसका मङ्गल हो। F 
“ओर, उस राजा से मेरी तरफ से कहना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के `: 
` सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता सावित कर दी थी। फिर भी .. 
` जो तुमने पुरवासियों की की हुई अलीक चर्चा सुन कर ही मुझे छोड़ दिया, | 
वहं क्या तुमने अपने कुल के अनुरूप काम किया श्रथवा शास्र के भ्रनुरूप? - 
रघु के उज्ज्वल बंश में जन्म ले कर और सारे शाखं AT AFA जान कर भी 
: क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित था ! श्रथवा तुम्हें मं." 
क्यों दोप दू.। तुम तो सदा ही दूसरों का कल्याण चाहते हे; कभी भी 
किसी का जी नहीं दुखाते। अतएव, मैं यह नहीं कह सकती कि तुमने अपने ` 
ही सन से मेरा परित्याग किया है। यह परित्याग मेरे ही-जन्म-जन्मौन्तरों के . 
पापां का फल है। उसमें तुम्हारा कया अपराध ? जान पड़ता है, यह करतूत. . 
तुम्हारी राज-लक्ष्मी की है । वह तुम्हें प्राप्त होती थी । परन्तु. उसका तो 
तुमने तिरस्कार किया और मेरा आदर | उसे तो तुमने छोड़ दिया और 
मुझे अपने साथ लेकर वन को चले गये। इसीसे जब मैं तुम्हारे घर में आदर- 
Fah रहने लगी तब, मत्सर के कारण, उससे मेरा रहना न सहा गया | © 
“mass उसी राज-लचमी की प्रेरणा का यह परिणाम मालूम होता है। हाय! 
मेंरे वे दिन कहाँ गये जब मैं रासो से सताये गये सैकड़ों तपस्वियां को पत्नियों 
को, तुम्हारो बदलत, शरण देती थी ।. पर, अब, मुझे ही औरों को शरण 
जाना पड़ेगा ! तुम्हारे जीते, यह मुझसे कैसे हा सकेगा ? तुम्हारे वियाग 
में मेरे ये पापी प्राण ब्रिलकुल ही निकम्मे हैं। विना तुम्हारे मैं अपने जीवच | 
को व्यरथ समंभती हूँ। वह मेरे किसी काम का नहीं। यदि तुम्हारा तेज मेरी | 
कोख में न विद्यमान होता तो मैं अपने तुच्छ जीवन का एक पल में नाश . 
कर देती । परन्तु तुमसे जो गभ सुक में रह गया है वह मेरी इस इच्छा | 
. की सफलता में विन्न डाल रहा है । यदि मैं आत्महत्या कर लूँ ता उसका 
भी नाश हो जायगा | और, यह मैं नहीं चाहती । गर्भ की रचता करना ही 
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` मैंअपना घर्म समकती हूँ । इसीसे मुझे मरने से बञ्चित रहना पड़ता है। .. 
_ अच्छा, कुछ हज नहीं | शिशु-जन्म के बाद, Gea की तरफ एकटक देखती .- 
` “हुई, में ऐसी. age करूँगी जिससे जन्मान्तर में भी तुम्हीं मेरे पति ' हा 


` और, फिर तुमसे कभी सेरा वियोग न हो । तुम से मेरो एक प्रार्थना है।. 


` बह यह कि aga वर्णाश्रमा का पालन करना ही राजा का सबसे बड़ा 
` धर्म्म बतलाया है। यह तुम अवश्य ही जानते होगे | अतएव, यद्यपि, तुमने . 
: . मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तथापि, फिर भी, मैं तुम्हारी दया का _ 
“पात्र हुँ । इसे दशा को प्राप्त होने पर मुझे तुम sat समझ कर नहीं, 
Reg एक सांधारण तपस्विनी समभ कर ही मुझ पर कृपा करना। प्रजा की 
` देख-भाल रखना ओर उसकी. रक्षा करना राजा का कत्तव्य है ही | अतएव 


` ` तुम्हारे राज्य में रहनेवाली सुझ.तपस्विनी को भी अपनी प्रजा समझ कर ही 


`` मुझे पर कृपादृष्टि रखना । पत्नी की हैसियत से न सही, प्रजा की हैसियत . 
से ही मुझ पर अपना स्वामित्व बंना रहने देना | सुझसे बिलकुल ही नाता . 
“pate देना ॥? | 
लेक्मण ने कहाः-“'देची | मैं आपकी आज्ञा का. पालन अवश्य करूँगा | 
` माताओं ओर बड़े भाई से आपका सन्देशं मैं यथावत्‌ कह दूँ गा |” 
`... यह कह कर लक्ष्मणजी विदा हे! गये | जब तक वे आँखों की ओट 


`. नहीं हुए तब तक सीताजी उन्हें टकटकी लगाये बराबर. देखती रहीं । 


“ष्टि के बाहर लक्ष्मण के निकल जाने पर सीताजी दुःखातिरेक से व्याकुल .- 
: हो उठी और कण्ठ खेल कर, डरी हुई कुररी की तरह, चिल्ला चिल्ला कर 
... रोने लगा । उनका राना और विलखना सुन कर वन में भी सर्वत्र रोना- 
` भेना शुरू हा गया। पशु और. पक्षी तक सीताजी के दुःख से .दुःखी होकर 
© विकल-हो गये । मोरों ने नाच छोड़ दिया; पेड़ों ने डालियों से फूल: फेंक 
`. दिये; हरिणियों ने झुं ह में लिये हुएभी कुश के आस उगल दिये । चारों 


- आर हा-हाकार मच गया । 


 व्याधःके वाण से छिदे हुए क्रौहच नाम के पक्षी को देखे कर जिनके 

|| हदय का शोक, झोक के रूप में, बाहर निकल आया था वे-अर्थात्‌ आदि-_ . 
` केवि वास्मीकिजी-इस समय, कुश और ईधन लेने के लिए, वन में विचर 

- ES अकस्मात्‌ उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी.। अतएव, उसका पता 
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लगाने के लिए, जिधर से वह आ रही थी उधर ही को वे चल दिये और कुछ | का 
देर में सीताजी के सासने जाकर उपस्थित ge उन्हें देख कर सीताजी. : 
ने विलाप करना बन्द कंर दिया और आँखों का अवरोध करने वाले आँ '-. 
aia कर मुनिवर को प्रणाम किया । वाल्मीकि ने चिहों से जान लिया कि: ' 
सीताजी गर्भवती हैं | अ्रतएव, उन्होंने-- तिरे सुपुत्र हो?-यह कह कर .. 
आशीवाद दिया । फिर वे वाले. ` | be 
Ha व्यान से जान लिया है कि झूठे लोकापवाद से कुपित होकर. 
तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है। वैदेहि ! तू सोच मत कर । तू ऐसा संमक्त 
कि तू अपने पिता ही के घर आई है । मेरा आश्रम दूसरी जगह है तोक्या + 
हुआ; वह तेरे पिता ही के- घर के सदृश है । यद्यपि, भरत के as aA 
तीनों लोकों के कण्टकरूपी रावण को मारा है; यद्यपि वह की हुई प्रतिज्ञा : 
से चावल भर भी नहीं हटता--उसे पूरी करके ही छोड़ता है; और, यद्यपि. - 
अपने सुँ ह से वह कभी घमण्ड की वात नहीं निक्ालता--कभी- अपने 
मुँह अपनी वड़ाई नहीं करता - तथापि यह मैं निःसन्देह कह सकता हूँ. | 
कि उसने तुझ पर अन्याय किया है | अतएव, में उसे पर अवश्य ही. . 
अप्रसन्न हूँ । तेरे aged ससुर से मेरी मित्रता-थी | तेरा-तच्व-ज्ञाची पिता, | 
सढुपदेशा-ट्रारा, पण्डितों के भी सांसारिक आवागमन का मिटाने वाला .. 
है | और, aa तू पतित्रता feat की शिरोमणि है | अतएव, सव तरह - 
तू मेरी कृपा का पात्र है । तेरे ससुर में, तेरे पिता में, और खय' तुभे में, 
एक भी बात ऐसी नहीं जिसके कारण सुभे, तुक पर दया दिखाने में, संक्लीच | 
हे! सके | तू मेरी सर्वथा दयनीय है । -अतएव, तू मेरे तपेवल में आनन्द - 
से रह | तपस्ियों के सत्सङ्ग से वहाँ के हिंसक पशुओं. तक ने सुशीलता . 
सीख ली है । वे भी हिल गये हैं । उन तक से तुझे कोई कष्ट न पहुँचेगा | 
निडर होकर वहाँ रह सकती है । विना किसी विन्न.वाधा के, GaAs 
प्रसूति होने के अनन्तर, तेरी सन्तान के जातकर्म्म आदि सारे संस्कार, 
विधिवत्‌, किये जायैंगे | उनमें ज़रा भी त्रुटि न हाने पावेगी। पुण्यतोया तमसा .. 
नदी मेरे आश्रम के पास हो .वहती है। उसमें ख़ान करने से मनुष्य के ` 
` सारे पाप छूट जाते हैं । इसीसे, कुटियाँ निम्माण करके, उसके किनारे . 
किनारे, कितने ही ऋषि-मुनि रहते हैं । तू भी उसमें नित्य खान करके, 
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है उसके वालुका-पूर्ण तट पर, देवताओं की पूजा-अर्चा किया करना । इससे 
,. तुझे बहुत कुछ शान्ति मिलेगी और तेरे चित्त की उदासीनता जाती रहेगी । 
5 तुझे वहाँ. अकेली न रहना पड़ेगा । आश्रमो में नेक सुनि-कन्याये' भी 
B18 तेरा मनोविनाद किया करेंगी । जिस ऋतु में जो फल-फूल होते 
`: है उन्हें वे बन से लाया करती हैं। बिना जोते वोये उत्पन्न होने वाले अन्न 
भी वे पूजा के लिए लाती हैं । वे सब बड़ी ही मघुरभाषिणी और शीलवती 
Leb उनके सांथ रहने और उनसे बात-चीत करने से तुझे अवश्य ही 
ns ~ शान्ति मिलेगी । मीठी मीठी बाते करके, GH पर पड़े हुए इस नये दुःख को 
“a Page. कुछ कम कर देंगी । तेरा जी चाहे ते अपनी शक्ति के अनुसार तू 
`` ` आश्रम के छोटे छोटे पोधां को घड़ों से पानी दिया करना । इससे पुत्नोत्पत्ति 


"के पहले ही तुझे यह मालूस हा जायगा कि सन्तान पर माता की कितनी 


`. . समतां होती है । मेरी बातों को तू सच समभ | उनमें तुझे ज़रा भी सन्देह 
_ "न करना चाहिए |? 
`. _दयाद्रह्ृदय वाल्मीकि के इन आश्वासनपूर्ण वचनों को सुन कर सीता- 
Stet अपनी कृतज्ञता प्रकट की । मुनिवर के इस दयालुतादशक बरताव 
की इन्होंने बड़ी बड़ाई की और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। सायङ्काल 
` वारमीकिजी उन्हें अपने आश्रम सें ले आये | उस समय कितने ही हरिण 
` आश्र को वेदी को चारों ओर से घेरे, 83 हुए थे और जंगली पशु, 
ए शान्तभाव से आनन्दपूर्वक घूम रहे थे। आश्रम के प्रभाव से हिंसक 
“जीव भी, अपनी हिंसकन्तृत्ति छोड़ कर, एक दूसरे के साथ वहाँ सित्रवत्‌ 
व्यवहार करते थे । 
जिस समय सीताजी आश्रम में पहुँची' उस समय वहाँ की तपस्विनी 
feat aga ही प्रसन्न हुई। अमावास्या का दिन जिस तरह, पितरों के 
- हरा सारा सार खींच लिये गये चन्द्रमा की अन्तिम कला को, ओष- 
Rat को सौंप देता है उसी तरह बाल्मीकिजी ने उस दीन-दुखिया और 
` शाक-विहला सीतां को उन तपस्विनियों के सुपुदे कर दिया । 
` -तषस्वियों की पत्नियों ने सीताजी को बड़े झादर-सत्कार से लिया । 
: Fat पूजा के उपरान्त, कुछ रात बीतने पर, उन्हें रहने के लिए एक 
Samat दी । उसमें उन्होने इंगुदी के तेल का एक दोपक जला दिया और 


श्श्८ WaT | 
सोने के लिए एक पवित्र म्ृगचर्स्स विछा दिया। तब से सीताजी बहीं रहने 
आर अन्यान्य तपस्विनी faat के सदश काम करने लगीं।. नित्य, प्रात) 
काल, पवित्र-सलिला तमसा में खान करके, आश्रम में आये हुए Aa 
का वे विधिपूर्व्वक सत्कार करने लगीं | पेड़ों की छाल के ही वल धारण 
करके और जङ्गली कन्द-मूल तथा फल-फूल खाकर ही किसी तरह. 
उन्होंने, अपने पति के वंश की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर को जीवित. 
रखने का निश्चय किया । 
उधर मेघनाद का मईन करने वाले लक्ष्मणजी अयोध्या लौट गये। 
उन्होंने मन में कहा, भगवान्‌ करे रामचन्द्रजी को अपने कृत्य पर अब 
भी पछताबा आवे। यह सोच कर वे aga हो उत्सुक हो उठे और बड़े. 
भाई की आज्ञा पूर्ण करने का सारा वृत्तान्त, सीताजी के रोने-धोने और - 
विलाप करने तक, उन्होंने उको एक एंक करके कह सुनाया | उसे सुन: 
कर रामचन्द्रजी को सहा दुःख KAT | ओस वरसाने वाले पृस के चन्द्रमा. 
के समान वे त्रश्रुपूण हो गये । उनकी आँखें से आँसुओं की धारा बह - 
निकली | वात यह थी कि रामचन्द्रजी ने मन से सीताजी का घर से न. 
निकाला था; किन्तु लोकापवाद के डर से उन्होंने ऐसा किया थां ।:बुद्धि- - 
मान्‌ और समकदार होने के कारण किसी तरह उन्होंने अपने शोक को, .. 
विना किसी के awa Pa, आप ही अपने काबू में कर feat 
स्वस्थ हेने पर, सजग होकर वे फिर वर्णाश्रम की रक्षा करने और रजो- ` 
शुण को अपने मन से दूर करके राज्य के शासन में चित्त देने लगे । परन्छु .: 
उस उतने बड़े और सम्रद्धिशाली राज्य का उपभोग उन्होंने अकेले हीत. 
किया । भाइयों का भी उसमें हिस्सा समभ कर उन्होंने उन्हें भी, अपने : 
ही सदृश, उसका उपभोग करने दिया | i 
राज-लक्ष्मी की अव वन आई। अपनी अकेली एक, से भी महा” : 
पतित्रता, पल्ली AT, लोकापवाद के डर से, छोड़ देने वाले. राजा रामचन्द्र, 
झे हृदय में वह अत्यन्त सुख से रहने लगी । रामचन्द्र ने सीता को क्या... 
निकाला, मानें लक्ष्मी के विना सात का कर दिया । फिर भला क्या च .. 
बड़े सुख से रहे और क्यों न उसकी दीप्ति की नित नई बढ़ती हो । a 
सीता का परित्याग करके रावण के वैरी रासचन्द्र ने दूसरा विवाह च | 


& 


चौदहवाँ सग । २२-४ 


| frat यज्ञों के अनुष्ठान के समय जव जब पत्नी की उपस्थिति की आवश्य 
--: कृता हुई तब.तब उन्होंने सीता की ही मूत्ति अपने पास रख कर सारी 
` धार्मिक Geena’ निपटाई । सीताजी पर यह उनकी कृपा ही समक्तनी 
' ` चाहिए । क्योंकि, यह ata जब सीताजी'के कान तक पहुँची तब उनका _ 
शोके कुछ कम हो गया और अपने दुःसह परित्याग-दुःख को उन्होंने 
: किंसी तरह सह लिया । यदि रांमचन्द्रजी उनपर इतनी भी दया न दिखाते 
`. - तो दुःखाधिक्य से दबी हुई सीता की न मालूम कया दशा होती ! 


३५. ` 


रामचन्द्रं का स्वगरिहण। 


१२९8३६58 समुद्र ने प्रथ्वो को चारों तरफ से घेर रक्खो--है। इस कारणं. 
स १? बह पृथ्वी की मेखला के समान मालूम होता है सीता, 
05229530 का परित्याग कर चुकने पर, पृथ्वीपति रामचन्द्र के पास,. 
समुद्ररूपी मेखला धारण करने बाली अकेली प्रथ्वी ही, भोग 
करने के लिए, रह गई | अतएव एकमात्र उसी का उन्होंने उपभेग किया।, 
इतने में लवण नामक एक राक्षस बड़ी उदइण्डता करने लगा । अपने 
अत्याचार और अन्याय से उसने यमुना के तट पर रहनेवाले तपसियों: 
का नाकों दम कर दिया । यहाँ तक कि उनके यज्ञ तक॑ उसने बन्द कर 
दिये | अतएव, aga पीड़ित da पर, बे तपस्वी. सव को शरण. देनेवाले. 
रामचन्द्रजी की शरण गये । यदि वे चाहते ते अपने तपोबल से लवण को 
एक पल में जला कर भस्म कर देते । परन्तु उन्होंने ऐसा करना झुनासिव 
न समभा | तपस्या के तेज का उपयोग तभी किया जाता है जब श्रत्या-. 
चारियों को दण्ड देकर तपस्वियों की रक्षा करने वाला और कोई विद्यमान | 
aot) तपस्वी अपने तपोवल का व्यर्थ खचे नहीं करते । ऐसे ऐसे कामो 
में तपस्या का उपयोग करने से वह ज्ञीण हे! जाती है। 
रामचन्द्रजी ने झुनियों से कहाः--“आपकी आज्ञा मुझे मान्य है। 
लवशासुर को मार कर मै आपकी विन्न-चाधाये' दूर कर दूँगा” :.. 
धर्म्म की रक्ताही के लिए धनुषधारी विष पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। 
इससे रामचन्द्रजी ने यसुना-तट-वासी तपस्तियां से जो प्रतिज्ञा को वह 
सर्वथा उचित हुई | उनका तो यह कामही था | 
सुनियो ने रामचन्द्रजी की कृपा का अभिनन्दन करके अपची कपत. 
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| प्रकट की । उन्होंने उस देवद्रोही दैत्य के मारने का उपाय भी रामचन्द्रंजी 
- से बताया | -वे बेले:-- सहाराज, जव.उसंके पास' उसका त्रिशूल न. हो 
- तभी उस पर आक्रमण करना | क्योंकि, जव तक उसके हाथ में त्रिशुल 
“qaqa कोई उसे नहीं जीत संकता ।?? ० ले 
५ राप्रचन्द्रजी ने मुनियों की रक्षा का काम शत्रन्न की Siar | शत्रन्न कां 
: अर्थ-है--शत्रुओं का संहार करने वाला.। अतएव शन्रन्न कां नाम यथार्थ 
_ 'करनेही के:लिए मानों रामचन्द्रजी ने उन्हें लवणासुर को मारने की आज्ञा 
`` दी । शन्ुरोँ:को.सन्तापं पहुँचाने. में रघुवंशी एक से एक बढ़ कर होते हैं | 
` ` जिस तरह अपवादात्मक नियम. सर्व-लाधारण नियम को धर दबाता है.उसी 
.  ररेंह रघुवंशियों में, कोई भी क्‍यों न हो, वह अपने शत्र का प्रतांप शमन 
- करने की शक्ति रखता है। 
रामचन्द्रजी ने शन्रन्न को आशीष देकर विदा किया । वे भट रथ पर 
: संबार हुए शरोर: सुगन्धित फूल खिले हुए वनों का दृश्य देखते हुए चले । 
* शत्रुघ्न वीर भी बड़ेःथे और निडर भी बड़े थे। उनके लिए सेना की कुछ 
, “भी आवश्यकतां न थी । amt रामचन्ट्रजी ने उनकी सहायता के लिए 
'. थोड़ी सी सेना साथ करही दी । बह. wan के पीछे पीछे चली । : परन्तु 
- उनका प्रयाजन-सिद्धि के लिएं वंह सेना विलङुलही अनावश्यक सिद्ध हुई । 
: ' धातु खयं ही अध्ययनार्थक है। उसके पीछे लगे हुए “अधि? उपसर्ग से 
` उसका जितना: प्रयोजन सिद्ध होता है उतनाही पीछे चलने वाली सेना से 
_ शनुन्न का प्रयोजन सिद्धः हुआ। इ के लिए 'अधि’.की तरह wan के 
. "लिए रामचन्द्रजी:की भेजी हुई सेना व्यर्थ हुई । सूर्य के रथ के आगे आगे 
` चलने बाले बालखिल्य झुनियों -की- तरह, यसुना-तट-वासी ऋषि भी, war 
` के रथ के आगे ` आगे, रास्ता वतलाते हुए, चले । श्नु बड़े ही तेजस्वी 
. “थे। देदीप्यमान जनों में वे वढ़'कर थे । जिस समय तपस्तियों के पीछे थे 
az, उत्ते पीछे -सेना चली, उस समय उनकी तेजखिता और शोभा 
रौर भी चढ़ ग | | 

रास्ते में चाल्मीकि-का तपोवन TST | उसके पास पहुँचने पर, आश्रम 
SSE, शनुन्न के रथ की ध्वनि ga कर, सिर ऊपर को उठाये हुए बड़े 
. चेष से उन्हें देखने लगे । शब्रन्न ने. एक रात वहीं, उस आश्रम में, बिताई। 


as रघुर्वश | ee ae 
उनके: रथ के घोड़े: बहुत -थक गये थे.]: ged: उन्होंने वहीं ठहर जाना: | 
मुनांसिय समक्ता । वाल्मीकि ने कुमार शत्रन्न का अच्छा सत्कार किया। पु 
तपस्या के प्रभाव: से उन्होने उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर : दिये और शत्रन्न- 
को बड़ेही आराम से war) उसी रात को gar की गर्भवती भाभी'.. 
फे--प्ृथ्वी के कोश और eos के समान--दे। सर्वसम्पन्न पुत्र हुए |: बड़े 
भाई की सन्तानोतपत्ति का .समाचार..सुन कर -शत्रप्नः को -बढड़ा आनन्दं. 
हुआ | प्रातःकाल होने पर, उन्होंने. हाथ जाड़ कर मुनिवर वाल्मीकि को: . a 
प्रणाम किया और उनकी आज्ञा .से रथ पर सवार होकरःचल दियां।.:.: 
यथासमय TAA मधूपन्न नामक नगर में पहुँच गये। वे पहुँचे ही थे. 
कि झुम्भीनसी नामक राक्षसी का पुत्र, लवणासुर, मारे हुए पशुओ्रों के. 
समूद को, वन से ली गई भेंट के सदृश, लिये हुए उन्हें मिल गया।: | 
उसका रूप चहुतही भयानक था । चलती फिरती चिता की श्राग के सदर ir 
वह सालूम होता था। चिता की आग के सारे लक्षण - उसमें ay चिंता. . 
की आग wa से कुछ Gael दिखाई देती है; वह भी gas. eT aA 
Sra रङ्ग का था। चिता की आंग से जलते हुए ge aA की : 
दुर्गन्धि आती है; उसके. भी शरीर से मज्जा की दुर्गन्धि आती: थी | चिता .: ' 
की आग ज्वालारूपी लाल-पीले केशवाज्ञी होती हैं; उसकेभी.केश- खाला 
ही के सदृश लाल-पीलेथे । -चिता ates को: मांसाहारी (गीध;. ` 
और गीदड़ आदि.) घेरे रहते हैं; उसे भी मांसाहारी ( राक्षस ) घेरे... 
हुए. थे । दैवयेग से; उस समय, लवंण के हाथ में त्रिशूल न था। उसे . 
त्रिशूलहीन देख कर शत्रुन्न. बहुत खुश हुए. SA उस पर तत्काल ही... 
आक्रमण at at | यह उन्हेंने अच्छा.ही कियां। क्योंकि, शत्रु के far . 
देख कर जो लोग वहीं प्रहार करते हैं उनकी अवश्य ही जीव होती दैत... 
जीत उनके सामने हाथ बाँधे खड़ी सी रहतीः है | युद्धविया के आचाब्याँ 
की आज्ञा है-कि जिस बात में शत्रु को कमज़ोर देखे उसी को लच्य.करके ..: 
उस पर आधात करे | इस मैके पर gaa इसी -आज्ञा का:परि हक 
पालन किया है : CL 
2 Tae को: अपने ऊपर. चोट. करते देख लवशासुर के क्रोध की सीमां . -. 
न रही. ! उसने ललकार कर HEI SR 
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Qn पेट भर खाने को च मिला देख, जान पड़ता है, ब्रह्मां डर 
« गया है ogra उसी ने तुभे, मेरे सुँह का कार बनाने के. लिए, भेजा 
By धन्य मेरे भाग्य! ठहर; तेरी गुस्ताखों का बदला में अभी देता हुँ ।१? 
` ५ इस प्रकार शत्रन्न को डराने की चेष्टा करके उसने पास के एक 
“प्रकाण्ड पेड़ को, मोथा नामक घास के एंक तिनके की तरह; जड़ से 
Sate लिया और शबत्रुन्न को जान से मार डालने की इच्छा से, उसे उसंने 
` उन पर फेंका । परन्तु gan ने अपने तेज्ञ att से बीव ही में काट कर 
-. उसके gre ewe कर डाले । बेह पेड़ तो उनके शरीर तक न पहुँचा; हाँ 
उसके फूलों की रज उड़ कर ज़रूर उनके शरीर पर जा गिरी 1 अपने फेंके 
ˆ हुए पेड़ की यह दशा हुई देख लवणासुर ने सैकड़ों मन वज्ञनी एक पत्थर 
“यमराज के शरीर से अलग हुए उसके BER की तरहं, WIA पर चलाया | 
` gan a इन्द्र-देवतात्मक we उठा कर उस पर ऐसा मारा कि वह पत्थर 
~  चूर चूर हो गया । वह पिस सा गया; उसके परमाण रेत से भी अधिक 

.. चारीक Bt गये । तब, प्रलयकाल की आँधी के जड़ाये हुए, तांड़ के एकही 
`: वृक्ष वाले पर्वत की तरह--अपनी दाहनी भुजा उठा कर, वदद शनरुन्न पर 
` दौड़ा। यह देख कर gen ने विष्णुदेवता-सम्बन्धी एक-बाण पेसा छोड़ा 
-: कि वह: gauge की छाती फाड़ कर पार निकल गया।” इस बाण के 
` : लगते ही वह निशाचर अररा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरने से 
~ पृथ्ची:ते कँप 'उठी, पर आश्रमवासी सुनियों का कैंपना बन्द St गया | 
` ` थमुना-तीर-बर्ती ऋषि और सुनि, जे! अब तक्ष उसके डर से कँपते थे, 

निर्भय ह गये । इधर उस मरे हुए राक्षस के ऊपर तो मांसंभक्षी पत्तियों 
`: फेक्ुुण्ड के-झुण्ड टूट पड़े; उधर उसके शात्र शत्र॒न्न के शीश पर आकाश 
. „से दिव्य फूलों की वर्षा हुई । 
लवशणासुर को मारने से वीर-बर gan को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने 
Reggina का बघ करने से बढ़ो हुई शे।भावाले परम तेजखो qed 
_ का संहोदर भाइ, सैं, अपने को, अब, अवश्य समझता हूँ। यह काम मेरा 
कक _ अवश्य अपने भाई के बल और विक्रम के अचुरूप हुआ है |” `: | 
__ : 7. ERY के मारे जाने पर उसके सताये हुए सारे तपस्तियों ने अपने को 
-. ` SAT माना और शन्न की स्तुति आरम्भ कर दी-1 प्रताप और पराक्रम 


२३४. रघुवंश । os we 
से उन्नत हुए अपने सिर को. शन्रुन्न- ने, उस समय, सुनियो के सामने ea 
कर नम्रता दिखाई | पराक्रम के काम कर के भी, अपनी प्रशंसा सुनने पर... 
लज्नित होना भ्रौर सङ्कोच से सिर नीचा कर:लेना-ही, सच्ची वीरता का: | 
सूचक है । ऐसे ही व्यवहार से वीरों की शोभा होती है। a 

पुरुषार्थ ही को सच्चा भूषण समभंने aS और इन्द्रियां: के ae 
भोग की ज़रा भी इच्छा न रखने वाले मधुरमूतिं. शत्र॒न्न को वह जगह- . 
बहुत पसन्द आई | इस कारण, उन्हेंने, यमुना. के तट पंर, मथुरा. नाम 


की एक पुरी वसाई और आप उसके राजा हो गये | ऐसा अच्छा राजा: - 
पाकर पुरवासियों की सम्पदा दिन-दूनी रात चोशुनी बढ़ने लगी.। सभी: # 


कहीं सुख, सन्तोष और समृद्धि ने अपना डेरा जमा दिया। अतएव, 
ऐसा मालूम होने लगा जैसे खर्ग में बसने से. वचे हुए मनुष्य लाकर मथुरा : 
वसाई गइ ET । i 
अपनी वसाई हुई पुरी की शोभा ने शब्न्न-का मन मोह लियां। अपने . : 
महल की छत से वे; सोने के सदशः रङ्गवाले चक्रवाक-पचियों से युक्त. . 
नीलवण यमुना को--थ्वी-की सुवर्श-जटित वेशी के समान--देख कर -... 
बहुत ही प्रसन्न हुए । a 
भन्त्रों के आविष्कारकर्ता aaah वाहमीकिजी दशरथ के भी मित्र '- 
थे और जनक जी के भी । . मिथिलेश-नन्दिनी-सीताजी के gat के दादा. . 


और नाना पर वाल्मीकिजी की विशेष प्रोति होने के कारण,: उन्होंने st 


देना सद्योजात शिशुओं के जञात-कर्म आदि संस्कारं, विधिपूर्वक,: वहुत ही . 

अच्छी तरह, किये | उत्पन्न होने के अनन्तर उनके शरीर परं जो..गर्भ- 
सम्वन्धी मल लगा हुआ था उसे आदि-कवि ने,-अपने- ही. हाथ से, कुश 
र लव (गाय को पूँछ के वाल) से ATH किया.। इस कारण उन्ह नेउन `` 
at शिशुओं का नाम भी कुश और लव ही wear, वाल्य काल बीत . हा 
जाने पर sa वे किशोरावस्था को प्राप्त हुए तत्र मुनिवर ने gee aT Se 
चेद और वेदाङ्ग पढ़ाया । फिर; भावी कवियों के लिए कवित्व-ग्राप्ति की ... 
सीढ़ी का काम देने वाली अपनी कविता, अर्थात्‌ रामायंण; पढ़ाई |: यही - . 
नहीं, किन्तु रामायण को गाकर पढ़ना भी उन्होंने: लव-कुश को .सिखा - ह 
दिया। रामचन्द्र के मधुर बृत्तान्त से परिपूणे रासायंश को; अपनी. मावा. ... 





tons पन्द्रहवाँ संग | २३५ 
के सामने. TCR उन दोना बालकों ने जानकीजी की रामचन्ट्र-सस्बन्धिनी 
वियोग-व्येथा को कुछ कुछ कम कर दिया | 
`:  गाहपत्थ, दक्षिणं और आइवनीयः नामक तीनों अझिश्रों के समान 
_ तेजसो अन्य भी--लक्ष्मण,भरत और TaN नामक--तीनों रघुवंशियों की 
` गर्भवती पत्नियों के, अपने अपने पति के संयोग से, दो दे पुत्र हुए । 
` “इधर शत्रन्न को मथुरा में रहते बहुत दिन Bt गये। अतएव, अयोध्या 
RY लौट कर अपने बड़े भाई के दशन करने के लिए उनका मन उत्कण्ठित 
हो sap) उन्होंने मथुरा और विदिशा का राज्य ते अपने विद्वान्‌ पुत्र शत्रु- 
-घाती और सुबाहु को सांप दिया और आप अयोध्या को लौट चले । 
` उन्होंने: कहा:-+-' अबकी दफे वाल्मीकि के आश्रम की राह से न जाना 
“ चाहिएं। वहां जाने और ठहरने से aac की तपस्या में विन्न आता है ।?? 
` इस कारण; सीताजी के gat का गाना सुनने में निमग्न हुए इरिणोंबाले 
_ बारमीकिजी के आश्रम को छोड़ कर वे उसके पास से निकल गये । 
` ` प्रजा.ने जब सुना कि लवणासुर को मार कर Tar आ रहे हैं तब 
: Bay खुशी हुई । सब लोगों ने अयोध्या के प्रत्येक गली कूचे को तोरण 
और बन्दनवार आदि से खूब ही सजाया | इन्द्रियों को अपने वश में रखने 
and कुमार gaa ने जिस समय अयोध्यापुरी में प्रवेश किया उस समय 
Safed के आनन्द की सीमा न रही। उन्हेंने waa को बड़ी ही 
.- आदरपृे दृष्टि से देखा । यथासमथ waa रामचन्द्रजी की सभा में गये । 
` उस: समय. . रामचन्द्रजी अपने सभासदों से चिरे हुए as थे। सीता का 
- 'परित्याग. करने के कारण, वे; उस समय, एक मात्र पृथ्वी के ही पति थे। 
. : खेबशासुर के 'शात्र war ने बड़े भाई को देख कर भक्तिभाषपूर्वक प्रणाम 
fran कालनेमि के वध से प्रसन्न हुए इन्द्र ने जिस तरह विष्णु भगवान्‌ 
कीः प्रशंसा.की. थी उसी तरह रामचन्द्रजी ने भी शत्रन्न की प्रशंसा की । 
Wan पर वे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे प्रेमपूर्वक झुशल-्समाचार पूछे । 
ORR ने उनसे और तो सब बातें कह दीं; पर लव-कुश के जन्म का वृत्तान्त 
= भे.बताया । घात-यह थो कि वाहंमीकि ने उन्हें आज्ञा दे दी थी कि ga 
"विषय में रामचन्द्रजी से कुछ न कहना; किसी समय मैं ख्यं ही यहे वृत्तान्त 
ce “उन्हे सुनाऊँगा। इसीसे, इस विषय-में, Ta को चुंप रहना पड़ा । 
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एक दिन की वात-सुत्तिए । -किंसी:ग्रामीण ब्राह्मण का: पुत्र, युवा aa | 
पहले ही, अकस्मात्‌ मर गया | वह AA, उसे गोद में लिये हुए; रांजा . 
रामचन्द्र के यहाँ आया |. वहाँ, द्वार पर, उसने लड़के को रोद से उतार. | 
कर रख. द्या और चिल्ला: चिल्ला कर रोंने लगा ।: वह वोलां क 
“अरी पृथ्वी ! तेरे दुभाग्य का क्या ठिकाना । gat. ही: अभागिनी m 

है । दशरथ के बाद रामचन्द्र के हाथ में आने से: तेरी बड़ी ही दुर्दशा हो 
रही है । तेरे कष्ट दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं [17 ae ` 
रामचन्द्रजी ने उस ब्राह्मण से :उसके शोक का कारण पुछा | उसने साराः : 

हाल कह सुनाया । . रामचन्द्रजी- तो प्रजा के पालन और असहायों के :. 
रक्तक थे | MAT के पुत्र की मृत्यु का हाल सुन. कर वे बहुत लज्जित हुए। 
उन्होंने मन ही मन कहा: ee ie 
“अब तक तो इच्त्वाकुंशी राजाओं के-देश पर: अकाल-सृ्यु के . वैरं". 

नहीं पड़े थे । मामला क्या है;-जो इस ब्राह्मण का बेटा अकाल ही.में काल 
का कर ST गया ।? ॒ cae 1 
इन्होंने उस 'दुःखदग्ध ब्राह्मण को बहुत कुछ आस1-भरोसा दिया और... 
'उससे कहा:-+ ` . . ; डे 2 RE 
` “आप घबराइए त्हीं । GUT देर आप यहाँ ठहरिए । आपका दुःख 
दूर करने-का मैं कुछ उपाय करना:चाइता Fe ६६... 
यह कह कर उन्होंने यमराज पर चढ़ाई - करने का विचार कियां। ... 
तत्काल हीः उन्होंने RAT के पुष्पक विमान को याद किया । याद करते ही 
बह रामचन्द्रजी के. सामने आकर उपस्थित St गया ।-उन्होंने अपने TANS - 
साथ लिये... फिर वे. विमान परः सवार हो गये उन्हें लेकर विमान : 
उड़ चला । a [ ae 
रामचन्द्रजी कुछ : ही दूर गये होंगे कि आकाशवाणी हुई । ; उन्होंने . . 
gat किःसामने. ही कोई कह TTB. = 
eS राजा ! तेरे राज्य में. कुछ दुराचार हो .रहा है.। उसका पता लगा : 

कर: उसे दूर कर-दे तो तेरा काम aa जाय | उसके दूर होते:ही ठू, AT 
“ही जायगा।? ० ५7 :४-* है. ५ ही 
रामचन्द्रजी ने इस आकाश-वाणी:को सच. समस्या) : उन्हें इस पर... 
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- विश्वास हो गेया। -अतएवं, अपने राज्य के वर्णाअ्रम-सम्बन्धी विकार को 
` दूर करने का निश्चय करक उन्होंने विमान को बड़े वेग से. उड़ाया । राम- 
‘args की आंज्ञा से वह इतने वेग से. उड़ा कि उसकी पताका, हवा के 
Bata लहंराने और फहराने पर भी, faa सी मालूम होने लगी । दूर 
दूर तक वें विमान पर बैठे हुए दुराचार का कारण हूँ sa फिरे | कोई दिशा 
-ऐसी-नःवची जहाँ वे न गये हों । अन्त को, Ged Ged, उन्हें एक तपखी 
देख पड़ा | अपना सुँ ह पृथ्वी की तरफ किये हुए, एक पेड़ की डाल से वह 
` लटक रहा था। उसके नीचे आग जल रही थी, घुएँ से उसकी श्राँखें 
लाल हे रहो थां । घुआँ पीनेबाले उस age से रामचन्द्रजी ने उसका 
« नाम, धाम और कुल आदि पूछा। उसने उत्तर दिया:--- 

“मेरा नाम शम्बुक है । जाति का मैं शुद्र हूँ | खरग-प्राप्ति की इच्छा से 
. मैं तपस्या कर रहा हूँ---मैं देवता हो जाना चाहता हूँ ।? 

yes ह सुन कर वर्णों और आश्रमं को अपनी अपनी सय्यादा के भीतर 
: रखनेवाले राजा रामचन्द्र ने कहा कि तू तपस्या का अधिकारी नहीं । तेरे 
` ही कारण मेरी प्रजा को दुःख पहुँच रहा है। तू मार डालने योग्य है। 
' तेरा सिर काटे बिना मैं न रहूँगा । यह कह कर उन्होंने शस्र उठाया और 
- आग की चिनगारियों से झुल पी हुई उसकी डाढ़ीवाले सिर का--पाला पड़ने 
से कुम्हलाये हुए केसरतरान्ने कमल फूल की तरह--कण्ठरूपी नाल से काट 
.-दिया। स्यं राजा के हाथ से मारे जाने पर उस शूद् ने पुण्यात्माओं की 
- गति पाई--जिस गति को पुण्यशील महात्मा ही पाते हैं वही उसको प्राप्त 
: है गई। यद्यपि. वह घोर तपस्या कर रहा था तथापि उसकी तपस्या. से 
-ब्ाश्रम-धर्म के नियमों का saga होता था । अतएव, यदि रामचन्द्रजी 
के. हाथ से उसकी Bey न होती ता वह अपनी तपस्या से उस गति का 
कदापि अधिकारी न होता | 

ˆ. ` भागे में महासतेजखी अगस्य मुनि रामचन्द्रजी को fra । उनको सुनिन 
भर्‌ ने--शरत्काल को चन्द्रमा के समान--आपही कृपा करके अपने 
: देशन दिये | अगस्त्य झुनि.के पास, देवताओं के धारण करने योग्य,. एक 
~ आभूषण था । उसे उन्होंने समुद्र से पाया था--उस समुद्र से जिसे उन्होंने 
“पै कर फिर पेट से निकाल दिया था । अपने जीवदान के पलटे में हवी 
३६ 
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समुद्र ने मानों उसे मुनिवर को प्रदान:किया था, इसी अनेमेल: मूष: 
को अगस्य मुनि ने रामचन्द्र को दे दिया रामचन्द्रजी ने उसे अपंने.बाहु. 
पर धारण कर लिया-उस. वाहु: पर जा. किसी aT जानंकीजी का कण्ठ-. 
पाश बनता थां; परन्तु जिसका यह काम aga दिनों से बन्द हे! गया था | 
जानकीजी का तो परित्याग ही हो चुका था, बन्द न हो जाय ते क्या aT. 
उस दिव्य आभूषण का धारण करके राम नन्द्रजी तो:पीछे अयोध्या को: 
लौटे; उस ब्राह्मण का मरा हुआ बालक उसके पहले ही जी उठा... : 
पुत्र के जी उठने पर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ | उसने देखा किं रामः - 
चन्द्रजी तो यमराज से भी अधिक वली और प्रुताशाली हैं । यदि वे ऐसे. 
न होते ते यमराज के घर से मेरे पुत्र को किंस तरह ला सकते 1: अतएव, ` 
पहले उसने रामचन्द्रजी की जितनी निन्दा की थी- उससे कहीं. अधिक 
उनकी स्तुति की । स्तुति से उसने निन्दा का सम्पूण निवारण कर feat | 
इस घटना के उपरान्त रामचन्द्रजी ने अश्वमेध-यज्ञ करने का निश्चय : 
किया और घोड़ा छोड़ा | उस समय उन पर राक्षसों; बन्दरों और मनुष्यं, 
के स्वामियों ने det की इस तरह वर्षा की जिस ate कि मेघ अनाज की: 
FAT पर पानी की वर्षा करते हैं । रामचन्द्रेंजी का निमन्त्रण पाकर ae 
बड़े. ऋषि और सुनि~प्ृथ्वी के ही रहनेवाले नहीं, किन्तु नक्षत्रों तक के 
रहनेवांले-हर दिशा और हर लोक से: आकरे उनके . यहाँ उपसत. 
- हुए। अयोध्या के बाहर, चारों तरफ, उन लोगों ने अपने-अपने आसन - 
लगा दिये। उस समय फाटकरूपी चार मुखवाली अयोध्या--तत्कात:हा : 
सृष्टि की रचना क्रिये हुए ब्रह्माजी की चतुमुखी मूत्ति के सदश--शाभाव- : 
मान हुई | सीताजी का परित्याग .करके रामचन्द्रजी ने उन पर कृपा TT 
की ।. उनका परित्याग भी प्रशंसा के योग्य ही हुआ । क्योंकि अश्वमेष 
यज्ञ की दीक्षा लेने पर, यज्ञशाला में बैठे हुए रासचन्द्रजी ने, सीता ही के 
सोने की प्रतिमा वना कर, अपने. पास विठाई । उन्होंने gaa खरी क 
ग्रहण ही न किया | इंससे सीताजी पर रामचन्द्र का संचमुच ही अनत्व 
_ प्रेम प्रकट हुआ । धन्य वह खी जिसका खामी,उसे छोड़ कर भी उसकी 
. प्रतिमा अपने पास रक्खे!. .. 
| रामचन्द्रजी का यज्ञ बड़े ही ठांट-बाट से हुआ 1 शाख में जितनी. सामयी 
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की आज्ञा है उससे भी अधिक. सामग्री सें यज्ञ किया गया | उसमें किसी 
तरह का-विन्न ने हुआ । यज्ञ-आदि पुण्य काय्यो में राकस ही. अधिक 
विघ्न डालते हैं। परन्तु रामचन्द्रजी के यज्ञ में विभीषण आदि राक्षस ही 
ora थे । फिर भत्ता क्यों न वह निर्विन्न समाप्त हे ? । 
.- => चज्ञ में वाल्मीकि मुनि भी आये थे ।. अपने साथ वे जानकीजी के 
दोनों पुत्र, wa और कुश, को भी लाये थे। उन्हें महर्षि! ने आज्ञा दी 
“कि मेरी रची हुई रामायण तुम अयोध्या में गाते फिरे।। लव-कुश ने गुरु 
"की आज्ञा का पालन किया । उन्होंने अयोध्या में धूम घूम कर, यहाँ वहाँ; 
खूब ही उसे. गाया । एक तो रामचन्द्रजी का पावन चरित, दूसरे महामुनि 
चाइमीकिंजी की रचना, तीसरे किन्नर-कण्ठ लव-कुश के मुख से गाया 
जाता | भला फिर उसे सुन कर सुननेवाले कयां न मोहित हों ? जिस 
'जिसने.उन दोनों बालकों का गाना सुना उस उसका मन इन्होंने मोह 
'लिया। याना उनका जैसा मधुर था, सूर्ति भी उनकी वैसी ही मधुर थी । 
-श्रतएव, जो लोंग रूपमाधुर्य अर गानविद्या के ज्ञाता थे उन्हें लव कुश 
-के दर्शत और उनका गाना सुनने से अवर्णनीय आनन्द हुआ । उन्होने 
सारा हाल रामचन्द्रजी से कह सुनाया | उन्हें भी बड़ा ङुतूइल इंआ। 
' ्रतएव, उन्होंने लव-कुश को घुला कर उन्हें देखा भी और भाइयों सहिते 
उनका गाचा भी सुना । जिस समय लव-कुश ने रामचन्द्रजी की सभा में 
रामायण याना आरम्भ किया उस समय सभासदों की आँखें से आनन्द 
के आँसुओं की वर्षा होने लगी । सारी सभा ने इतनी एकाप्रता से गना 
-सुना कि वह चित्र लिखी सी निश्चल बैठी रह गई। उस समंय वह उस 
पन-भूमि के सदृश मालूम होने लगी जिसके gai से, प्रातःकाल, ओस 
टंपक रही हा, औरं, हवा न चलने से, जिसके ga बिना हिले डुले 
निस्तव्ध खड़े हे. । 
_  लंब-कुश को देख कर, एक और कारण से भी, सब लोग अचस्मे में 
भी. गये।. लव-कुंश और रामचन्द्र में उन्हें बहुत ही अधिक सदृशता 
` भालस हुई । वालवयस. और झुनियां की सी वेशभूषा को छोड़ कर, अन्य 
सभी बातों सें, वे: दानां भाई रामचन्द्र के तुल्य देख पड़े । परन्तु लोगों के 
अचम्मे का, इससे भी ae कर, एक और,भी कारण हुआ 4 ae अह. था 
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कि उनके मधुर गान पर प्रसन्न होकर रामचन्द्र ने यद्यपि उन्हें बड़े बड़े भरर.” 
बहुमूल्य उपहार दिये; परन्तु उन्हें लेने.में उन दोनों भाइयों ने बेहद निर्तों- 
भता दिखाई । अतएव, उनके गान-कौशंल पर लोग जितना चकित न हुए. 
थे उससे अधिक चकित वे उनकी निस्प्ृहता पर हुए । sy 

रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर स्वर्यं ही उनसे Got: — “ae किस-कवि की. 
रचना है और किसने तुम्हें गाना सिखाया है?” .. +£ et 
रामचन्द्रजी के इस प्रश्न के उत्तर में उन दोनों आइयो ने. महषि 
वाल्मीकि का नाम बताया | हे 
यह सुन कर रामचन्द्रजी के आनन्द का ठिकाना न. रहाः। वे तुरन्त, 
अपने भाइयों को साथ लेकर, वाल्मीकिजी के पास गये; ATC, एकमात्र . 
अपने शरीर को छोड़ कर अपना सांरा राज्य उन्हें दे डाला। इसपर . 
परमकारुणिक वाल्मीकिजी ने उनसे कहाः--“मिथिलेश-नन्दिनी की कोख | 
से उत्पन्न हुए ये दोनों बालक आपही के पुन्न हैं। अवं आप कृपा करके ` 
सीता को ग्रहण कर लें |? i 
रामचन्द्रजी बोले: | Be eae 
“पतात | आपकी बहू, मेरी आँखो के सामने ही, अग्नि में अपनी _ 
विशुद्धता का परिचय दे चुकी है। में उसे: सर्व्वथा शुद्ध समझता || 
परन्तु दुरात्मा रावण के यहाँ रहने के कारण, यहाँ की प्रजा ने उस पर. 
विश्वास न किया । अव यदि मैथिली, किसी तरह, अपनी चेरित-सम्बं- - 
न्धिनी .शुद्धता पर प्रजा को विश्वास दिला दे ते मैं, आपकी आज्ञा से, : 
उसे पुत्र सहित ग्रहण कर लूँगा ।?? i 
रामचन्द्र की इस प्रतिज्ञा को सुन कर वाल्मीकिजी ने शिष्या के द्वारा 
जानकीजी को--नियमों के द्वारा अपनी अर्थ-सिद्धि की तरंह-- आश्रम से : 
बुला भेजा । 
. --दूसरे दिन, रामचन्द्रजी ने पुरवासियों को एकत्र किया. और जिस. 
निमित्त सीताजी बुलाई गई थीं उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने वाल्मीकिंजी 
को बुला भेजा | sat पुत्रों सहित सीताजी को साथ लेकर, महामुनि ` 
वाल्मीकिजी, परम-तेजस्तवी रामचन्द्रजी के सामने, उपस्थितं हुए। ह 
समय-वे ऐसे मालुम हुए जैसे खर और संस्कार से दुक्त MAA ATT . 
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.. लेकर वे भासमान भास्कर के सामने उपस्थित हुए S| उस अवसर पर, 
-सीताजी Aaa वख धारण किये हुए थीं और नीचे, प्रथ्वी की तरफ, देख 
: रही थीं। दृष्टि उनकी अपने पैरों पर थी । उनका इस तरह का शान्त 
. शरीर ही मानों ag कह रहा था कि वे सब्बंधा शुद्ध हैं; उन पर किसी 
` तरह कां सन्देह करना भूल है। 
` ` -च्याँही लोगों ने सीताजी को देखा त्याही उनकी दृष्टि नीचे को हे 
:  गई। उन्होंने सीताजी के दृष्टिपथ से अपनी ata’ हटा लीं । पके हुए 
' धानों: की तरह, सबके सब, सिर झुका कर, जहाँ के तहाँ, स्तव्ध खड़े 
“रह गये। महर्षि वाल्मीकि ते रामचन्द्रजी की सभा में, आसन पर, बैठ 
` “गये; पंर सीताजी खड़ी ही रहीं । सर्वत्र निस्तब्धता हो जाने पर वाहमीकि- 
जी ने सीताजी को आज्ञा दी: 
`` - ““बेटी ! तेरे चरित के सम्बन्ध में अयोध्यावासियों को ar संशय 
` उत्पन्न हुआ है उसे, अपने पति के सामने ही, दूर कर दे |” 
` ` ` _ वास्मीकिजी की आज्ञा सुनते ही उनका एक शिष्य दौड़ा गया और 
ofa जल. ले आया । उससे आचमन करके सीताजी, इस प्रकार, सत्य 
वाणी बोलीं: 
` ` “हे माता! हे मही-देवी | अपने पति-के सम्वन्ध में यदि मुझसे कर्म 
` सेता क्या, वाणी और सन से भी, कभी व्यभिचार न हुआ हो तो तू 
` इतनी कृपा कर कि अपने भीतर सुके समा जाने दे !?? 
` - परम सती सीताजी के मुँह से ये शब्द निकले ही थे कि तत्काल ही 
` Wal फट गई और एक बहुत बड़ा गढ़ा हे गया । उससे प्रखर प्रकाश 
का एक पुञ्ज, विजली की प्रभा के सदृश, निकल ्राया। उस प्रभा- 
“मण्डल. के: भीतर, शेषनाग के फनों के ऊपर, एक सिंहासन GAT हुआ 
. 'था |: उस पर समुद्ररूपिणी मेखला धारण करनेवाली प्रत्यक्ष पृथ्वी देवी 
/' विराजमान. थीं। उस समय सीताजी अपने पति की तरफ़ इकटक देख 
' रही थीं । उन्हें, उसी दशा में, उनकी माता पृथ्वी ने अपनी गोद सें उठा 
लिया और लेकर पाताल में प्रवेश कर गई । रामचन्द्रजी उन्हें सीता को 
vat जाते देख--“'नहीं नहीं?--कहते ही रह गये । : 
` ` इसत समय धन्वाधारी रामचन्द्रजो-को वड़ा- क्रोध. आया 4 उन्होने 
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पृथ्वी से सीताजी को छीन लाना चाहा | परन्तु शुरु ने; दैवं शक्ति की 
प्रवता का वर्णन करके, और, बहुत कुछ समभ बुझा करें, उनके कोप 
को शन्त कर दिया | | Fn 
यज्ञ समाप्त होने पर, आये हुए ऋषियों और मिन्रों-का खुब आदर- - 
सत्कार करके रामचन्द्र ने उन्हें अच्छी तरह विदा क्रिया; पर लव-कुश.को : 
उन्होने अपने ही यहाँ रख लिया । जिस स्नेह की दृष्टि से वे अबतेकसीताजी . 
को देखते थे उसी दृष्टि से वे अब उनके पुत्र लव-कुश को देखने लगे । ` .. 
भरतजी के मामा का नाम युधाजित्‌ था । उन्होंने. प्रजापालक 'राम॑-. : 
चन्द्रजी से यह सिफारिश की कि सिन्छु-देश का. ऐश्वर्यैशांली राज्य भरत : 
को दे दिया जाय | रामचन्द्रजी ने इस वात को मान कर भरत को सिन्धुः: 
देरा का राजा बना दिया। भरत ने उस देश में जाकर वहाँ के : निवांसी 
-गन्धवाँ को युद्ध में ऐसी करारी हार दी कि उन बेचारों को हाथ a. : 
हथियार रख कर एक मात्र वीणा ही अहण करनी पड़ी ।. राज-पाट AT.” 
भट छोड़ कर वे अपना गाने बजाने का पेशा करने को लाचार हुए _ 
सिन्धु-देश में अपना दध-दबा जमा कर भरतज़ी ने वहाँ की. तत्तशिला.. : 
नामक एक राजधानी में तो अपने पुत्र तक्त का राज्याभिषेक कर दियाऔर. 
पुष्कलावती नामक दूसरी राजधाती में दूसरे पुत्रं पुष्कल का । भरतजी के - 
ये दोनों पुत्र बहुशुण-सम्पन्न, Bawa, राजा होने के सर्वथा योग्य थेः। .: 
उसका अभिषेक करके भरतजी अयोध्या को लौट आये । 
wa रह गये लक्ष्मणजी के पुत्र अङ्गद और चन्द्रकेतु । उन्हें भी उनके. . 
पिता ने, रासचन्द्रजी की आज्ञा से, कारापथ नामक देश का राजां बना दिया। ... 
बे भी अङ्गदपुरी और चन्द्रकान्ता नामक राजधानियों में राज्य करने लगे । :-. 
इस तरह लक्ष्मण, भरत और NAA के पुत्रों को राजा बना कर और... 

. प्रत्येक को अलग अलग, राज्य देकर, रामचन्द्रजी AIC उनके. भाई निश्चित्तं ... 
हेगये। . i A कर 
बूढ़ी होने पर, रामचन्द्र आदि की मातायें-कैशल्यां, सुमित्रा और - . 
. कैकेयी--शरीर' छोड़ कर पति-लोक को पेघारी | माताओं AT पर; 
नरेश-डिरोमशि रामचन्द्रजी और उनके भाइयों ने प्रत्येक की ड़ आदि 
भैव्वदेदिक क्रियाये', क्रम से, विधिपूर्वक, की । en 
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एक दिन की बात है कि मत्यु महाराज, सुनि का वेशं धारण करके 
... रामचन्दरजी के पास आये और बोले: — 
। `: « “महाराज ! मैं आप से एकान्त में कुछ कहना चाहता हूँ । आप यह 
प्रतिज्ञा कीजिए कि जे। कोई हम देएनों को बातचीत करते देख लेगा उसका 
आप परित्याग कर देंगे ।?? 

„ रामचन्द्रजी ने कहा:-- बहुत अच्छा । मुभे मञ्जुर हवै ।? 
` ` तब काल ने. अपना असली रूप प्रकट करके कहा कि अरब आपके 

CRIT का- समय आ गया | अतएव, ब्रह्मा की आज्ञा से, आपको | 
` वहाँ जाने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए । 
` `` इतने में रासचन्द्रेजी के दशेन की इच्छा से दुर्वासा ऋषि राजद्वार पर 
. भ्रा पहुँचे । लच्मणजी, उस समय, द्वारपाल का काम कर रहे थे। काल 
_. से राभचन्द्रजी.ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका भेद लक्ष्मणजी को मालूम था । 
परन्तु दुर्वासा के शाप के डर से उन्हें, ऋषि के आगमन की सूचना देने के 
` लिए, रामचन्द्रजी के पास जाना पड़ा । जाकर उन्होंने देखा ते! रासचन्द्रजी 
`. एकान्त में बैठे हुए काल पुरुष से बाते' कर रहे थे। फल यह हुआ कि 
` -की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया । 
_- ` ` BROS योगविद्या में पारङ्गत थे । वे पूरे योगी थे | अतएव वे सरयू 
` , के किनारे चले गये और योग-्वारां शरीर छोड़ कर बड़े भाई की प्रतिज्ञा 
~ bag न होने दिया । 
` लक्षमण के पहलेही खर्गगामी St जाने से रामचन्द्रजी का तेज एक चतु- 
भश कम हो गया । अतएव, तीन पैर के धर्म्म की तरह चे पथ्यो पर 

| शिथिल होकर किसी तरह अपने दिन पूरे करने लो | अपने लीला-समापन 
_- भा समय समीप आया जान उन्होंने अपने बड़े वेटे कुश को, जा शात्ररूपी 
`` इाथियों के. लिए अङुश के सदृश था, कुशावती में स्थापित कर के उसे ` 
: हों का राज़ा बना दिया | और, मधुर तथा मनोहर चचनों के प्रभाव से 
-. “सजनो को आँखें से आँसू टपकाने वाले दूसरे बेटे लब को शरावती नामक 

SRG स्थापित करके get का राज्य उसे दे दिया । 
`... इस प्रकार अपने. दोनों पुत्रों को राजा बना कर खिर-वबुद्धि रामचन्ट्रजी 
as ते खंगे जाने की तैयारी कर दीं। उन्होंने भरत और शरत्रुन्न को साथ 
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लेकर और अग्निहेत्र की आग के पात्र को आगे करंके, उत्तर दिशा की : 
ओर प्रस्थान किया । यह बात अयोध्या से न देखी गई | उसंने कहा: 
“जव मेरे स्वामी रामचन्द्रजी ही यहाँ से चले जा रहे.हैं तंब मेरा ही यहाँ. 
अव क्या काम ? में भी उन्हीं के साथ क्यों न चल दूँ |? अतएव. सांमी 
पर न्त प्रीति के कारण, निर्जीतर घरों को छोड़ कर, वह भी रामचन्द्रजी 
के पीछे चल दी-सारे अयोध्यावासी रामचन्ट्रजी के साथ चल दिये और - 
अयेध्या उजाड़ हो गई | रामचन्द्रजी के माग को, कदस्व॒ की कलियों के 
समान प्रपने बड़े बड़े आसुँ से भिगोठी हुई, अयोध्या की प्रजा जव चलदी, 
तब रामचन्द्रजी के मन की वात जान कर, उनके सेवक राक्षस और कपि भी. _ 
उसी पथ के पथिक हो गये । वे भी रामचन्द्रजी के पीछे पीछे रवाना Fe 
इतने. में एक विमान स्वग से आकर उपस्थित हो गया । भाइयों सहित : 
रामचन्द्रजी ते उस पर सवार हे। गये । रहे वे ले।ग जो उनके पीछे पीछे . 
श्रा रहे थे; सो उनके लिए भक्तवत्सल रामचन्ट्रजी ने सरयू को ही खग को : 
सीढ़ो वना दी । सरयू का अवगाहन करते ही, रामचन्द्रजी की. कृपा से; 
वे लोग खर्ग को पहुँच गये । नदियों मे जिस जगह गाये' उतरती हैं बह | 
जगह गोप्रतर कहलाती है । जिस समय रामचन्द्रजी के. अनन्त अ्घुयायी. * 
तैर कर सरयू को पार करने लगे उस समय इतनी भीड़ प्रौर इतनी रगड़ा- _ 
रगड़ हुई कि गवां के उतरनेही का जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। इस 
कारण, तव से, उस पवित्र तीर्थ का नामही गोप्रतर हे गया । ees 
gira आदि ते देवताओं के अंश थे । इससे, खग. पहुँचने पर, जव. .. 
उन्हें उनका Baal रूप मिल्ल गया तव रामचन्द्रजी ने देव-भाव को पाय 
हुए अपने पुरवासियां के लिए एक जुदेही स्वग की रचना कर दी | उनके i 
लिए एक स्वग अलगही बनाया गया | Ee SN 
देवताओं का रावणवंधरूपी कार्य्य करनेही के. लिए भगवान्‌ ने राम-. . 
चन्द्रजी का अवतार लिया था! अतएब, जब बह कार्ये सम्पन्न हैं गया _ 
तव विभीषण के दक्षिणी और हनूमान्‌ को उत्तरी पर्वत पर, अपनी कीर्ति . 
के दो स्तम्भो के समान, संस्थापित करके, विष्णु के अवतार रामचन्ट्रंजी,. 
सारे लोको की आधार-भूत अपनी स्वाभाविक मूत्ति में, लीन हा TTT 
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os कुश की राज्यमाद्चि, अयोध्या का फिर से वसना, 
` _ ` ० गरीष्म का आगसन और जलविहार आदि। 


हाहालाकमचन्दर आदि चारों भाइयों के दो दो पुत्र मिला: कर संघ आठ 
SE 'भाई हुए । इन रघुवंशी बीरों में उम्र के लिहाज्ञ से और 
co - गुणों के भी लिहाज़ से कुश ही सब से बड़ा था । अतएव, 
PO उसके अन्य सातों भाइयों ने: उसी को श्रेष्ठता दी. श्र 
उत्तमोत्तम पदार्थों का अधिकांश भी उसी के पास जाने दिया.1 भाई भाई 
में रीति का होना रघुवेशियों के कुल की रीति ही घी | अतएव, इन लोगों 
में, किसी भी वस्तु. लिए, कभी भी, परस्पर भंगड़ा-फिसाद न हुआ। 
में आठों भाई बड़े हो प्रतापी हुए | जिस तरह समुद्र अपनी तटवर्चिनी 
भूमि से कभी आगे नहीं बढ़ता उसी तरह इन आठों भाइयों ने भी, अपने 
पच्य की सीमा का उल्लहनन करके, कभी अपने अन्य भाइयों की राज्य की 
सीमा के भीतर. कृदम न रक्खा । विशेष करके जङ्गली हाथियों को पकड़ने, 
नदियों पर ger बनवाने, खेती और बनिज-व्यापार की रक्षा करने आदि 
हमें इन्होंने अपने पुरुषाध का उपयेग किया; और, इन.कामों में इन्हे 
उफलता भी हुई aya fray के श्रववार रामचन्द्रजी से उत्पन्न हुआ, 
शन लोगों: का बंश, 'सामयोचि-सुरगजों के समान, आठ शाखाओं में बैंट 
फेर, खुब फैल गया । सामवेद का गान करते समय ब्रह्माजी से उत्पन्न हुए 
पुराजों के वंश की तरहः इनके वंश की भी बहुत बाढ़ हुई । इनके वंश ने 
Ue में भी सुरगजों की बरावरी की और दान में भी । सुरगज जिस तरह 
CHR की.घारा ) वहाने में निरन्तर प्रवृत्त रहते हैं उसी तरह. इनका 
RE ee 
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वंश भी दान देने ( खैरात करने ) में सदा ही प्रवृत्त-रहा । ` इस. बंश के 
नरेश बड़े ही दानी हुए । | ES 
एक दिन की बात सुनिए । आधी रात का. समय थाः]: दीपक मन्द 
सन्द जल रहे थे । सब लोग सो रहे थे । केवल राजा FT अपने सोने के. 
कमरे में जाग रहा था | उस समय उसे, प्रोषितपतिक्ञा के वेश में, अकस्मात, 
एक ऐसी खो देख पड़ी जिससे वह .विलकुल ही. अपरिचित था -जिसे. 
उसने कभी पहले न देखा था। उसकी वेशभूषा परदेशी पुरुषों की खिया. 
के सदृश थी । वहं इन्द्र-तुल्य तेजस्वी, wast पर विजय: पाने वाले, 
` सञ्जर्तो के लिए. भी अपनी-ही तरह अपने राज्य की -ऋद्धियाँ-सुलभ- कर: 
देने वाले, वहु-कुठुम्वी, राजा कुशा के सामने, जय-जयकार करके; हाथ जोड़ 
खड़ी है। गई । { Mo ear 
` दपण के. भीतर छाया की तरह उस ख्री को. बन्द .घर क:भीतर घुस. 
आई देख, दशरथ-नन्दन के बेटे Het को बड़ा विस्मय: हुआ ।:“उसंने. मन : 
में कहा कि. दरवाज़े तो सबं बन्द हैं, यह भीतर.आई तो किस रास्ते आई! 
भ्राश्च्॑य-चकित दाकर उसने अपने शरीर का ऊपरी भागे TTT से «कुछ 
SAT उठाया और उस खरी से इस. प्रकार प्रश्न करेने wT 5 
“क्या तू योगविद्या जानती: है जा दरवाजे बन्द.रहने:पर- HTT 
गुप्त - स्थान में आ' गई ?. तेरे आकार और-रंग-ढंग से तो यह. बात नहीं. 
'सूचित-हो।ती; क्योंकि तेरा रूप दीन-दुखियों का सा है; और, येगियों को. 
कभी दुःख का अनुभव नहीं होता. तू तो Ma R, उपद्रव : से सुरकाई. 
हुई कमलिनी का सा रूप धारण किये हुए है.। हे कल्याणी ! बता तू कौन 
है ? किंस की at है? और, किस लिए मेरे पास आई है? “परन्तु, इन, 
प्रश्नों कां. उत्तर देते: संमय तू इस बात को 'न भूलना ,कि रघुवंशी जितेन्द्रिय 
होते हैं | दूसरे की -खी की तरफ वे कभी आँख sat कर नहीं देखते; 
इंनका मन alt से सदा ही विमुख रहता है।? - ee 
यह सुन कर वह -वोली:--. ` 
~ “हे राजा ! आपके पिता जिस समय अपने लोक को जाने लगे:उस 
- समय वे saat निर्दोष पुरी के निवासियों को भी अपने. साथ लेते. गय | 
-अतएव, वह उजाड हो गई.। में उसी अनाथ अयोध्या की अंधिष्ठात्री देवी 
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€1 एकं दिन वह था जब मैं प्रखर-प्रवापी, और विश्वविख्यात-राजाओं की 
राजधानी थीः । मेरे यहाँ नित नये उत्सव हुआ करते | अपनी -िभूतिःसे 
मैं अलकापुरी को भी कुळ न-समभती. थी । परन्तु.हाय ! वही मैं; art, 
ga सर्वशक्तिसस्पन्न रघुवंशी के होते हुए-भी; इस दीन दशा को 'पहुँच- 
गई हँ । मेरी बसी के परकोटे ठूट-फूट गये हैं । उसके मकानों की छतें गिर 
पढ़ी हैं। उसके बड़े बढ़े वैकड़ों महल खँडहर हो गये हैं । बिना मालिक के 
इंसः समय उसकी बड़ी ही दुर्दशा है । आज कल वह इवते हुए Get और: 
प्रचण्ड पवन के छितराये हुए मेघां बाली सन्ध्या की होड़: कर: रही By 
ga fa और 'ऐसी- दशा रहने से उसके भग्नावशेषों का भी: नामोनिशान् 
ने रह'जायगा; सन्ध्या-समय के बादलों की तरह वे-भी विनष्ट हो जायेंगे 1. 
. -“जिन:राजमार्गों में ढीप्लिमान नूपुरों का मनोहारी शब्द करती हुई 
feat चलती थीं. बहाँ aa शोर मचाती हुई गीदड़ी फिरा करती हैं | 
Part समय उनके झु ह से आ्राग की #चिनगारियाँ निकलती हैं.।- उन्हों 
के उनेे: में वे मुदा जानवरों का पड़ा पड़ाया मांस Set करती हैं-। 
“बहाँकी बावलियों का कुछ हाल न.पूछिए । जल्ल-विहार- करते समय. 
उनकां जा जल, नवीन नारियों के हाथें का आधात लगने से,. सद्ग के 


समान गम्भीर ध्वनि-करता था बही जल, अव, जडली ससो. के सांगों 


से ताड़ित होकर, अन्त-कर्णक्कश शब्द करता है।* cr 
` Sa पालतू मोरों की भी बुरी दशा है । पहले वे बाँस की-छतरियों 
WARES बैठते थे.। पर उनके टूट-कर गिर जाने से उन्हें. अरब. पेड़ों 
1२ ही बैठना पड़ता. है. सदड़ों की गम्भीर ध्वनि को मेघ-गर्जता समभा 
झर पहले वे मोद-मत्त होकर नाचा करते थे । पर, अब वहाँ aes कहाँ? 
ससे न्होंने-नाचना ही बन्द कर दिया हैः। दावाग्नि की चिनगारियों से 
की तक जल गई हैं । कुछ ही. बाल उनमें अब वाकी: हैं.। हाय 
शाय! घरों में बड़े सुख से रहने वाले ये मोर, इसःसमय; जङ्गली मोरों से 
गे बुरी दशा को प्राप्त: हो रहे हैं । 3 
श जामते हैं कि अयोष्या की सड़कों पर, जगह es आप जानते हैं कि sate की सड़कों पर, जगह जगह, सीढ़ियाँ 
« कि वदन्तीह कि गा लिया लिप ससय ate से चिहळाची हैं उस समयः उनके 


हः से थाय निकलती ey . .. |. 
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चनी : हुई . हैं। उन -परं,: पहले, रंम्यरूप रंमणियों के महावरं लगे ge: 
कमल-कोमलं पेरे का संच्चार होता at पर, आज कल; बड़े ass, 
Git Al तत्काल मार कर, उनका लोहू लगे हुए अपने पञ्जे, सीढ़ियों पर . 
रखते हुएं, उन्ही सड़कों पर वेखटके घूमा करते हैं | re 
“अयोध्या की दीवारों आदि पर जे चित्रंकारी है उसकी: भी -हुगति = , 
हो रही दै। कहाँ कहीं दीवारों पर हाथियों के चित्र हैं | उनमें यह भावे.. 
दिखाया गया है कि हाथी कसल-कुञों के भीतर खड़े हैं और हथनियाँ:. 
उन्हें खथाल-तन्तु tie तोड़. कर दे रही. हैं।: परन्तु अब ae पहली 
अयोध्या तो है नहीं | अव तो वहाँ शेर घूमा करते हैं 1: अतएव वे. जब इन: 
चित्र-लिखित हाथियों को देखते हैं तब उन्हें. सजीव समभ-कर उन पर टूट. 
पड़ते हैं और उनके मस्तकों को -श्रपने नाखूनों से विदीण कर -डालते हैं। 
इन क्रोध से भरे हुए शेरों के प्रहारे! से. उन चित्रगत. हाथियों की र्षा करने. | 
वाला, हाय | वहाँ अव कोई नहीं। ‘ 
“जम्भो पर खुद्री हुई खियों की मूत्तियाँ वहाँ कैसी भली मालूम होती : 
थीं । परन्तु, अब, उनका रंग, कहीं कहीं, उड़ गया है और उनमें बेहद धुँधला- . 
पन आ गया है। जिन खम्मों पर ये मूत्तियाँ हैं उन पर साँप लिपटे. 
ते हैं। वे अपनी केंचुलें वहीं, मूर्तियों पर ही, छोड़ देते हैं । वे -कैचुलें, 
इस समय, उन मूत्तिमती feat की चोलियाँ बन रही हैं | ee 
: “अयोध्या के विशाल seal की भी दशा; इस समय, aga ही बुरी ` 
है। उन पर घास उग रही है । पलस्तर का चूना काला. पड़ गया है; -उस -. 
पर-काई लग गई है। इस कारण, सेतियों की-लड़ी के समान निम्मेल भी : 
चन्द्र-किरशेः, अब, उन पर नहीं चमकती 1. . हि 
“हाय ! हाय !:अपने फूल-वागों की लताओं की दुर्गति तो, और भी 
मुझ से नहीं देखी जाती । एक समय था जव विज्ञासवर्ती TAT SAT , 
Stat कों इतनी दयादृष्टि से देखती थीं कि टूट जाने के डर से FF भीरे: 
धीरे झुका कर उनके फूल चुनती थीं | परन्तु, आज कल, उनको उन्हीं. . 
डालों को जङ्गलो बन्दर पुलिन्द नांमक असभ्य म्लेच्छों की तरह-पोड़ाः « 
मरोड़ा करते हूँ ओर उन्हें तरह-तरह की पीड़ा पहुँचाते रहते a: 
“मेरी धुरी के झरोखों पर नज़र डालने से नतो रात को उनसे दीपक ह 
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ˆ को प्रकाश'ही दिखाई देता है और न दिन को कमनीय : कान्ताओं “की 
`` मुख-कोन्ति ही का कहीं पता चलता'है।-ये बातें तो दूर. रहीं; अव तो उन 
: :भरोखें से gat भी नहीं निकलता । वे, सारे के सारे, इस समय, सकड़ियों 
`ˆ के जालों से-ढक रहे हैं । 

.. “सरयू को देख कर तो मुझे और भी दुःख होता है । उसके किनारे 
Pratt बनी हुई फूस और पत्तों की शालायें सुनी पड़ी हैं । घाटों पर पूजा- 
: पाठः करने बालों का कही नामेनिशान तक नहीं है-पूजा की सामग्री 
` कहीं ETA पर भी नहीं दिखाई देती | ख़ान के समय शरीर पर लगाने के 
. लिए लाये गये सुगन्धित पदार्थो की अब कहीं रत्ती भर भी सुगन्धि नहीं 
~ झआाती। सरयू.की. यह दुर्गति देख मेरा कलेजा फटा जाता है। ` 

.” ` “अतपप्र,-कारएवश धारण की हुई माचुपी देह को छोड़ कर वैष्णवी 
` मृत्तिका स्वीकार करनेवाले अपने पिता की तरह--इस कुशावती नगरी 
` ` को छोड़ कर आपको मेरा खोकार करना चाहिए । क्योंकि सैंही आपके 
` ` वंश के तरेशों की परम्परा-प्राप्त राजधानी हूँ । मेरा निरादर करना आपको 
` ` याम्य नहीं |? 

। कुश ने अयोध्या के प्रणयाचुराध को प्रसन्नतापूर्वक्त मान लिया और 
- वाज्ञा--“बहुत अच्छी बात है; मैं ऐसा ही करूँगा ।?? इस पर ख्रीरूपिणी 
` ` अयोध्या का gemma खिल उठा और वह प्रसन्नता प्रकट करती हुई 
- ` अन्तर्धान हो गई । 

| प्रात:काल होने पर, कुश ने, रात का वह अद्भुत Tala, सभा में 
.- ` ब्राह्मणों को सुनाया-। वे लोग, सुन कर, बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने राजा 
. ` फी घड़ी बड़ाई की । वे बोले :--- - : 

५... “रघुकुल की “राजधानी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको अपना स्वामी 
` “बनाया । इसलिए आप धन्य हैं ।? 

¬ ८ -राजा कुश ने कुशावती को तो वेदवेत्ता ब्राह्मणों के wary कर दिया; 
` और; रनिवास-सहित आप, शुभ age’ में, अयोध्या के लिए रवाना 

`. गया। उसकी सेना भी उसके पीछे पीछे चली | अतएव वह मेघ-मण्डली को 
:.. 'पीछे लिये. हुए पवन के सदृशा शोभायमान हुआ । उस समय उसकी 
` `` बह सेना, उसकी चलती हुई राजधानी के समान, मालूम Be) राजधानी . 
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सें उपवन होते हैं; उस भी सेनारूपिणी राजधानी में भी फहराती हुई हज़ारों. 
ध्वजाय उपवन की वरावरी कर रही थीं:। राजधानी. में घरही घर दिखाई, - 
देते हैं.। उसकी सेना में भी रथरूपी ऊँचे: ऊँचे: घरों का जमघट था] राज-.. 
धानी में विहार करने के लिए Veta समान ऊँचे ऊँचे स्थान रहते है 
उसकी. सेना में भी भीमकाय गजराजरूपी शेल्-शिखरों की कंमी.न.थी। . 
अतएव, कुश.की सेना को जाते देख ऐसा मालूम होता था कि:वह सेना : 
नहीं; किन्तु उसकी राजधानी:ही चली जा: रही:है। bE 
छन्ररूपी निर्म्मल मण्डल. धारण किये हुए:राजा: कुश की: आज्ञां से. :. 
इसका कटक STH पहली निवास-भूमि, अथात्‌ अयोध्या, की ओर, क्रमः 
क्रम से अग्रसर होने लगा | उस. समय उसका-वह TATA He. 
उदित हुए, अतएव अमल मण्डलधारी; चन्द्रमां की प्रेरणा से -तट-की ओर: - 
चलायमान सहा-सागर-के सहर्श--मालूस होनें लगा 1: कुश की - विशाल' : 
सेना की विशाल. सेना की चाल ने.पृथ्वी को पीड़ित-साकर- दिया। ज्यो बयो: - 
राजा कुश'अपनी संख्यातीत सेनाको साथ: लिये: हुए आगे ast aT 
तय त्यों एश्वी की पीड़ा भी बढ़ने सी लगी । वह उस पीड़ा को ` सहनेःमें - 
असमर्थ सी हे! कर, धूल. के बहाने, आकाश को. चढ़ सी गई |. उसने. .. 
सोचा, आसमान सें चली जाने से शायद मेरा क्लेश कुछ . कमः हो जाय :. 
कुश का कटक इतना वड़ा था कि-उसके छोटे -से भी छोटे अश को देखकर... 
यहो मालूम होता था कि वह पूरा कटक है। अतएव, .रातं-भर.-किसी. 
जगह रहने के वाद, : प्रातःकाल, : आगे बढ़ने के लिए: तैयारी:करते समय 7. 
उसक़ी टोलियों को चाहे'कोई देखे; चाहे. आगे के पड़ाव:पर, संध्या समय; : - 
उतरते हुए उन्हें कोई देखे; चाहे मार्ग में चलते-समय उन्हें कोई देखे--दैखन. 
वाले को वेटेलियाँ पूरेही कटक सी मालूम होती थीं। सेनानायकःकुश की 
सेना में हाथियों और घोड़े की गिनती ही न थी 1 हाथी मद से मतवाले 
हेर रहे थे 1: उनकी कनपटियां से मद:की घारा-वहती थी 1 उसके संयोग सै 
मार्गः की :धूल को कीचड़ का रूप प्राप्ततहो जाता BT | परन्तु: हाथियों के . 
पीछेः जबःसवारों -की सेना आती घी तव घोड़ों की टापों के-आघातःसे उस . 
कीचड़ की फिर भी Fest. Sat -थी । as पे जा 
धीरे-धीरे कुश का वह.कटक विन्ध्याचल के. नीचे, उसको तराई 
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: पहुँच गयाः। - वहाँ उसके कई भाग कर दिये गये 1: प्रत्येक भोग को इसे 
` बोत का पता लगाने की आज्ञा हुई कि रास्ता झहाँ -कहाँ से है और किस 
nga जानेः से-आरामः मिलेगा । अतएव, सेना की कितनी ही टोलियाँ तराई 
“ में रास्ता हूँ Sha । ` उनका तुमुल चाद विंध्याचल झी कन्दराओं तक 
.„ के भौतेर घुस :गंया। फलयह हुआ कि नस्मेंदा के घोर नाद की तरह, 
. सेना केःव्योमव्यापी नाद ने भी - विन्ध्य-पर्वत की गुफाओं को -गुज्ञायमान 
ome ean) sat पर: किरात लोगो की बस्ती अधिक थी । वे लोग तरह 
: MEARE लेकर कुशा के पास उपस्थित हुए। पर राजा ने उनकी भेटों 
` को केवल प्रसन्नतासूचक दृष्टि से देख कर ही लौटा दिया | यथासमयं वह 
rena .के पार गया। पार करने में एक वांत यह हुई कि पवत के 
oats आदि धातुओं की अधिकता हेने के कारण उसके रथ के पहियों 
की हालें.लाल हो गई । 
... सास्ते में एक तो कटक-के ही चलने से बेहद कोलाहल होता थां । इस 
पर तुरहियाँ भी बजती थीं.। अतएव दोनों का नाद मिल करं ऐसे AAT 
रूप धारण करता था कि पृथ्वी और आकाश को एक कर देता था । 
विन्थ्य-तीर्थे में आकर कुश ने गङ्गा में हाथियों का पुल बाँध दिया । इस 
कारण पूव-वाहिनी गड़ा, जब तक. वह अपनी सेता-सहित उतर नहीं गया 
-परिचम की ओर बहतो रही । हाथियों के यूथों ने घासा के चीच में खड़े होकार 
उसके बहाव को रोक दिया । अतएव लाचार होकर रङ्गाजी को उलटा बहना 
पड़ा । इस जगह हंस बहुत थे | कुश की सेना को उतरते देख वे चहाँ न 
OTH SCR मारे वे आकाश को उड़ गये । जिस संमय चे अपने 
"पंख फैला कर उड़े उस समय वें, राजा कुश के ऊपर, विना यत्न के ही 
` चमर सा करते चले गये.। तावां से हिलते हुए जल बाली गंङ्गाजी की पार 
: करके कुश ने भक्तिभावपृवक उसकी वन्दना कीं | उसे, उस सभये, इस वांत 
ष स्मरण हो आया कि इसी भागीरथी के पवित्रं जल की बदलत कपिले" 
न सुनि के कोपानल :से भस्म हुए उसके पूर्वजों को स्वग. की प्राप्ति हुई थी 1 
OR तरह कई दिन तंक चलने के वाद नरनाथ कुशा सरयूं के तट पर 
| छेच गया agit उसे यज्ञकर्ता रघुचशी राजाओं के Ms हुए . सेकड़ों 
FAA, ART. पर खड़े हुए, देख पड़े। कुश के कुले की राजधानी 
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अयोध्या फे उपवन वहाँ से दूर न थे । उन उपबनों की बायु ने वेलाः 
कि कुश घका हुआ है और उसकी सेना भी श्रम से. छान्त है।: श्रवण्व/ : 
सरथू की शीवल लहरों को छूकर और फूलों से.लदे. हुए TA की.शालाओं . 
को दिला कर बह आंगे बढ़ कर कुश से मिलने के लिए दी आई. - 
पुरवासियों के सखा, शत्रुओं के हृदयो को वाणां से छेदने वाले; अपने 
कुल में ध्वजा के सच्श उन्नत, मदावली कुश ने, उस समय, फहराती हुई 
पताकावाली अपनी सेना को अयोध्या के इद गिदे उतार दिया। सेना 
को, इस प्रकार, आराम से ठहरा कर उसने असंख्य सामग्री: इकडं 
कराई | फिर उसने हज़ारों कारीगर--बढ़ई, लुहार, मेसन, चित्रकार 
anife—aat कर उजड़ी हुई अग्राध्या का जीर्णेद्धार करने की इनद आज्ञा 
दी । खामी की आज्ञा पाकर उन्होंने अयेध्यापुरी को “जल बरसा कर 
प्रीप्म की तपाई हुई भूमि को बादलों की तरइ--फिर से नई कर दिया। 
तदनन्तर, उस रघुवंशी चीर ने सैकड़ों सुन्दर सुन्दर देंव-मन्दिरों से 
सुशेमित पुरी में प्रवेश. करने के पहले, वास्तुविधि के ज्ञाता विद्वानों को 
बुलाया । उन्होंने, राजा की आज्ञा से, पहले.तो उपवास किया; फिर, 
पशुओं का वलिदान देकर यघाशाल पुरी की पूजा की । | LN 
शाख में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, हवन और पूजन आदिः है। 
चुकने पर, कुश ने अयोध्या के राज-मदल में-ग्रेयसी के दय में प्रेमी 
के सदश--प्रवेश किया । अपने मन्त्री, सेनापति, कोशाध्यच आदि. बड़ 
वड़े श्रधिकारियों को भी, उनकी प्रधानता और पद के अनुसार, बड़े बः 
महल और मकान देकर, उसने उन सव का भी यथोचित सम्मान किया. 
घुड़सालों में ae बाँध दिये गये । गजसालों में, यथातियम गड़े हुए खम्मे 
से, हाथी बाँध RR गये। वाज़ार की डुकानों में विक्री की चीज़ें म॑ 
यथाखान रख दी गई । उस समय सजी हुई अयोध्या--सारे. अड्डी + 
आमूपण धारण किये हुए सुन्दरी खी - के समान--मालूम होने "लगी 
saga के पहले वह जैसी थी वैसी ही फिर हो गई saat पहली शे 
उसे फिर प्राप्त हो गई। रघुवंशियों की इस मनोरमणीय नगरी में तिता 
करके, मैथिली नन्दन इश ने न अमरावती दी को कुछ :समभा र. 
ग्रलकापुरी ही को। इन दोनों नगरियों का राज्य पाकर उनका खा 
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` होने की इच्छा उसके मन में न उत्पन्न हुई। उसने अलका के स्वामी कुवेर 
` और. अमरावती : के. खामी इन्द्र के वैभव से भी अपने वैभव को अधिक 
. “समझा | फिर, भला, क्यों उसका जी इन लोगों की राजधानियों 
निवास करने को चाहे? 
o> इतने में ग्रीष्म-ऋतु का आगमन हुआ । यह वह ऋतु है जिसमें रन्न 
: देके हुए gee ओढ़े जाते हैं; लम्बे लम्बे हार धारण किये जाते हैं; और, 
“mg इतने बारीक पहने जाते हैं कि साँस चलने ही से उड़ जाये । (कुश 
` की प्रियतमाओं को ऐसे ही बज्न और ऐसे ही हार घारण करने की शिचा 
- देने ही के. लिए मानों ग्रोष्म ने, इसे समय, आने की कृपा की | 
` “ग्रीष्म का आगमन होते ही भगवान भास्कर, अगस्त्य के चिह वाले 
_अयन, अर्थात्‌ दक्षिणायन, से प्रस्थान करके उत्तर दिशा के पास आ गये। 
: Wawa, बहुत दिनों के वाद, सूर्ययं का समागम होने से, उत्तर दिशा हे 
आनन्द की सीमा न रही | उसने आनन्द से शीतल हुए आँसुओं की बृष्टि 
के सदृश, हिमालय के हिम की धारा बहा दी | गरमी पड़ते ही हिमालय 
`का बफ गल कर बहने लगा। इधर दिन का ताप बढ़ने लगा; उधर रात भी 
धीरे धीरे क्षीण होने लगी । अतएव, इस समय, दिन-रात की दशा उस 
` -पतिःपन्नी के जोड़े के सदश हो गई जिसने विरुद्ध आचरण करके पहले 
ते एक दूसरे को अप्रसन्न कर दिया हो; पर अलग हो जाने पर, पीछे 
` से, जो पछताने बैठा हो। घर की वाबलियों का जल, सिवार जमौ हुई 
सीढ़ियों को छोड़ता हुआ, दिन पर दिन, नीचे जाने लगा | फल यह हुआ 
. कि वहं खिया की कमर तक ही रह यया और कमलों के चाल जल के 
-- ऊपर निकले हुए दिखाई देने लगे । उपबनों में, सायड्गल फूलने वाली 
« चमेली की कलियाँ जिस समय खिली, सारा वन उनकी सुगन्धि से महक 
उठा । अतएव, सब कहीं से A दौड़ पड़े और एक एक फूल पर पैर रख 
i कर इस वरद गुआर करने लये मानों वे फूलों की गिनती कर रहे Fr— 
` मानों, वे यह कह रहे हों कि एक का रस ले लिया, दो का रस ले लिया; 
` तीन का. रस ले लिया; अभी इतने और वाकी हैं । 
' .. कामित्तियों के कमनीय कपोलों पर बेहद पसीना निकलने लगा | इस कारण 
i इनके कोन पर war हुआ सिरस का फूल यद्यपि कान से गिर पड़ा तथापि 
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उसके केसर, पसीना निकले हुए कपोल पर, ऐसे चिपक गये कि बड़ी देर. 
में बह वहाँ से छूट कर ज़मीन पर पहुँच सका। जव गरमी बहुत पढ़ने लगी 
तब, दोपहर की लू से वचने के लिए, अमीर ऐसे मकानों में रहने लगे जिनमें 
जल के फ़ौवारे चल रहे थे । वहाँ पर चन्दन छिड़की हुई श्र पिचकारी: 
आदि यन्त्रां के द्वारा जल-धारा से सिगेई हुई पत्थर की बहुमूल्य शिल्ाओं पर . 
सोकर, उन्होंने, किसी तरह, गरमी से श्रपनी जान बचाई | ख़ान करके खनियाँ. 
अपने गीले केश, सुगन्धित चूर्ण आदि उनमें लगाने और सायङ्काल खिलने - 
वाली चमेली के फूल गँधने के लिए, खुले ही छोड़ देने लगीं । ऐसे केशों को ` 
देख कर उनके पतियों का प्रेम उन पर पहले की भी अपेक्षा अधिक हे गया। 
इस ऋतु में श्रजुन नामक aT की मञ्जरी बहुत ही शोभायमान 
हुई । पराग के कणां से परिपूर्ण हो जाने के कारण .उसमें एक प्रकार . 
की लालिमा आ गई | उसे देख कर ऐसा मालूम होने लगा जैसे रतिपति ` 
को भस्म करने पर भी महादेवजी का क्रोध शान्त न हुआ हो.। अवएव 
SEM काम के धनुष की seat भी तोड़ डाली हो और यह वही टूटी | 
हुई प्रयश्चा हो, अजुन की मञ्जरी नहीं । 
इस Hg सें रसिक जनों को अनेक कष्ट भागने पड़ते हैं। परन्तु ग्रीष्म ' 
ने मनोहारी सुवास से परिपूर्ण आम की मञ्जरी, पुरानी मदिरा और पाटल 
के नये फूलों की प्राप्ति कराकर उन सारे कष्टों. का प्रतीकार कर दिया। ईन 
पदार्थों के सेवन से होने वाले सुख ने प्रीप्म-सम्वन्धी अन्य सारे दुःखा का 
विस्मरण करा दिया | 
इस सदासन्तापकारी समय में, उदय को प्राप्त हुआ वह राजा और 
चन्द्रमा, ये देनों ही प्रजा के वहुतही प्यारे हुए। राजा ते इस. लिए कि 
बह अपनी पादसेवा से प्रजाजनां के दु:ख और दरिद्र आदि से सम्वन्ध 
रखने वाला सारा ताप दूर करनेवाला था । और, चन्द्रमा इसलिए कि वह, 
अपनी पाद्‌-सेवा ( किरण-स्पश ) से उन लोगों का उष्णता-सम्बन्धी सारा 
ताप नाश करनेवाला था | 
ग्रीष्म की गरमी से ag आकर राजा कुश की इच्छा हुई कि रनिवास 
को साथ लेकर सरयू में जलविहार करना चाहिए | सरयू में खान करना 
उस समथ, सचसुचही अन्त सुखदायक था | उसके तीर पर जो लाये 
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... था उनसे गिरे हुए फूल उसमें वह रहे थे और लहरों के लोभी मत्त राज- 
` ` हंस उसमें कलाले कर रहे थे। जल-विहार का निश्चय करके पहले at 
`. चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु के समान प्रभाववाले राजा कुश ने जाल डलवा 


_ . कर सरयू के सारे मगर और घड्याल निकलवा डाले | फिर उसके तीर 


` पर सैकड़ों तम्बू उसने ततवा दिये । तदनन्तर उसने अपनी प्रभुता और 

- महिमा के अनुसार, राजसी ठाठ से, उसमें विहार करना आरम्भ कर दिया। 
_. राजा कुश के रनिवास की feat किनारे पर लगे हुए पट-मण्डपा से 
` एकही.साथ निकल पड़ीं और पैरों में*्पहने हुए नूपुरों का शब्द करती हुई 


.`. नदी की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं | उस समय वे इस तरह पास पास 


भिड़ कर उतरीं कि एक दूसरी के भुजवन्द परस्पर रगड़ गये | जहाँ वे जल 
: में कूद. कर सनमाना विहार करने लगीं वहाँ नदी के भीतर कलोलें करने 


` वाले हंस भयभीत होकर भाग गये । 


..... स्िंयों में परस्पर छींटों की मार होने लगी । यह देख कर राजा का जी 
` - लंलचा ऽठा | उसने अपने लिए एक नाव Heng | उसी पर बैठ कर वह उन 
` खयो के नहाने का तमाशा देखने लगा । उस समय उसके पास खड़ी 


.` हुईं एक किरात-कान्ता उस पर चमर कर रही थी । मोज में आकर राजा. 


. उससे इस प्रकार कहने लगा:--- 
हे देख, मेरे रनिवास की सेकड़ों खियाँ किस तरह प्रमोदमत्त होकर 
` विहार कर रहीं हैं। उनके अङ्गं पर लगे हुए सुगन्धित पदार्थ--चन्दन, 
कस्तूरी आदि--छूट कर लहरों के साथ वहते चले जा रहे हैं। उनके मिश्रण 
` से सरयू का जल--लाल, पीले बादल विखरे हुए सन्ध्या-समय के सहश-- 
` सङ्गविरङ्गी शोभा दिखा रहा है। नावो के हिलाये हुए सरयू के सलिल ने' 
- मेरे अन्तःपुर की सुन्दरी नारियों की आँखों के जिस अजन को थो डाला 
था उसी को उसने फिर उन्हें लोटा सा दिया है । इनकी आँखों में योबन 
` फे मद से छाई हुई लालिमा की शोभा को सरयू के कम्पमान जल ने जे 
Fat दिया है उससे यही मालूम होता है कि उसने उनका अञ्न फिर उन्हीं 
` को दे दिया और कह. दिया--लो तुम्हारा अञ्जन एुम्हीं को मुबारक रहे; WA 
च चाहिए । पानी और अश्न का साथ कितने दिन तक रह सकता है? 
. इन लोगों के शरीर के कुछ अवयव बहुत भारी हैं। उनके भारी- 


पन के कारण, fea सभय, ये सानी से आगे नहीं वढ सकतों। 
pn ies सह र 
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TF BIE Bat हुई TH बाहों से हैर xg हैं । तारि-विहार करते " 


अमय इन लोगों के सिरस फेश के गहने इनके कानों से निर गये हैँ]: 


विहारिणी रमणियों के पासही जैजूद है | Gh अवयव आदि के उपमान 
Get के लिए ईर जाने की ज़रूरत नहीं । वारिरूपी PR वजा कर ये गाती 


उसकी Sees के OT के भीतर पानी भर गया है । zag धरू . 
WUT की चांदनी से SH हुए तारों झी RIF सा धारण क्रिये ` 
Sear शोभा पा रहे हैं । पानी उछालने में ये एक दूसरी.की स्पर्धा 
फेर रहो हैं | कोई भी नहीं चाहती कि मैं इस काम में किसी. से हार 
जाऊँ। इस कारण, घमण्ड ठ भाकर, ये अपने हाथ से पानी.की धारा 
उछाल कर बड़े ज्ञोर से अपनी सखियों के मुँह गर भारती हैं। इस मार से : 
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; - इनके - gt हुए बाल ain जाते हैं । ञ्रतएव कुमकुम लगे हुए बालों की 
`. सीधी नोकों से ये तरुणी नारियाँ पानी की लाल लाल Ft की वर्षा कर 
... रहीं. हैं। इनके बाल खुल गये हैं; इनके शरीर पर काढ़े गये केसर-कस्तूरी 
ante के बेल ge घुल गये हैं; और, इनके मोतियों के कर्णफूल खुल कर 
_. नीचे लटक गये हैं-जल-क्रीड़ा के कारण यद्यपि इनके सुख पर व्याकुलता 
. “के ये चिह्न दिखाई दे रहे हैं, तथापि इनका ge फिर भी सुन्दर 
. मालूम होता है ।? 
.. ` -यहाँ.तक अपने रनिवास की रमशियों के वारि-विहार का वर्णन कर 
gaa पंर, gu का भी मन सरयू में खान करने के लिए चञ्चल हो उठा । 
: ` अत्तएव, ag विमान के समान बनी हुई नौका से उतर पड़ा और छाती पर 
-हिलता हु हार धारण किये हुए वह भी अपनी नारियों के साथ जल- 
. विहार करने लगा | उस समय वह ऐसा मालम हुआ जैसे उखाड़ी हुई 
. कमलिनी को कन्धे पर डाले हुए जङ्गली हाथी, हथिनियों के साथ, जल - 
. में खेल रहा aT जब वह सुस्वरूप और कान्तिमाच राजा भी जल में कूद 
- कर विहार करने लगा तब उन सौन्दय्येवती feat की सुन्दरता और भी 
` बढ़ गई--उसके संयोग से उनकी शोभा और चाशता चौरुनी Ft गई। 
हे मोती खभाव ही से सुन्दर होते हैं। तिस पर यदि कहीं उनसे चमकते हुए 
`. ईद्रनीलमणि का संयोग हे! जाय तो फिर क्या कहना है। राजा को पाकर 
वे विशालनयनी नारियाँ दूने उत्साह से जलक्रीड़ा करने लगी । सोने की 
-पिचकारियों में लाल-पीला oe भर भर कर वे बड़े प्रेम से राजा को मिगोने 
` लगीं । जिस समय कुश पर, इस प्रकार, सव तरफ से रङ्ग पड़ पड़ कर 
M8 गिरने लगा उस समय उसकी शरीर-शोभा अहुत ही बढ़ गई--ऐसा 
मालुम होने लगा जैसे गिरिराज हिमालय से गेरू आदि धातु मिले हुए 
` भरने झर रहे हें । रनिवास की feat के साथ उसने उस श्रेष्ठ सरिता में 
, घंटों. विददार करके, अप्सराओं के साथ आकाश-गङ्गा में निहार करने वाले 
सुरेश्वर इन्द्र को भी मात कर दिया । 
इस जल-विहार में एक दुर्घटना Stas जिस अलौकिक आसूपण 
. शी रामचन्द्रजी ने महामुनि अगस्य से पाया था वह इस समय BT के पास 
aU जल-विहार करते समय वह उसे पहने हुए था । रामचन्द्रजी ने राज्य 
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के साथ हो उसे भी कुश के हवाले कर दिया था। दैवयोग से वह नदी में . 
गिर कर डूब गया श्रौर कुशा ने न जाना | यह एक प्रकार का भुजवंन्द घा। 
इसमें यह गुण था कि इसके afada को सामने समर में कोई भी न: 
रा सकता था । | 
feat के साथ ध्च्छापृवंक जल-विहार करके HT तीर पर लगे हुए 
अपने तम्बू में लट आया | वहाँ आते ही कपड़े तक वह बदल न पाया घा . 
कि उसे अपनी भुजा, उस दिव्य आभूषण से सूनी, देख पड़ी | उस आभूषण 
का इस तरह खे। जाना कुश से न सहा गया | इसका कारण लोभ न था |: 
लोभ ते उसे छू तक न गया था । क्योंकि चह विद्वान ओर समभदार. 
था--तुच्छ फूल और बहुमूल्य भूषण को चह तुल्य समझता था। वात यह. 
थी कि चह आभूपण उसके पिता रामचन्ट्रजी का धारण किया हुआ था 
Sw युद्ध में विजय को वशीभूत करने की शक्ति रखता a इसीसे उसे . 
उसके खो जानेका टु:ख हुआ | 8 eee 
नदी में घुस कर SAM लगानेवाले सैकड़ों मछुवों को उसने तत्काल. 
ही हुक्म दिया कि Set हुए आभूषण को ढू ढ़ निकालो.। राजाज्ञा पाकर. 
उन लोगों ने रत्तो रत्ती सरयू Fe डाली | पर उनका सारा श्रम व्यथ. 
गया | वह आभूषण न मिला । तत्र, लाचार होकर, वे राजा के TTT 
अर अपनी विफलता का हाल कह सुनाया | परन्तु कहते समय उन लोगों. 
ने अपने चेहरों पर उदासीनता या भय का कोई चिह्न न॑ प्रकट . किया - 
वे बोले:--- oS 
Coes | जहाँ तक हम से हो सका हमने get । यंत्र करने में 
लोगों ने कोई कसर नहीं की। परन्तु जल में खोया हुआ आपका वह सर्वो- ` 
त्तम आभरण न मिला | हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि सरयू-कुण्ड के 
भीतर रहने वाला कुमुद नामक नाग, लोभ में आकर, उसे ले गया है आर . 
वह उसी के पास है। उसके पास न होता तो वह ज़रूर ही हम लोगों को 
मिल जाता 1? 
सुन कर प्रबल पराक्रमी कुश जल-भुन गया। क्रीध से उसकी आलि | 
लाल हो. गई । उसने तुरन्त ही धतुष पर प्रद्यश्वा चढ़ा दी और नदी क 
' तट पर जाकर नागराज कुसुद को मारने के लिए तरकस से. गरुड़ाब 
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ae निकाल । उस अग्न के धनुष पर GA जाते ही कुण्ड के भीतर खलबली 


-_मच गई। मारे डर के वह Gor FT उठा और तरङ्गरूपी हाथ जोड़ कर, 
- तट को -गिराता हुआ--गड़ढे में गिरे हुए जङ्गली हाथी की तरह--बड़े 
ज़ोर से शब्द करने लगा | उसके भीतर मगर आदि जितने जलचर थे सब 


बेत्तरह भयभीत .हे! गये । तब कुमुद ने अपनी खैर न समभी । कुश के 


„` वाण-्सन्धात करते हो उसके होश ठिकाने आगये | अतएव, चह उस कुण्ड 


से-मथे जाते हुए समुद्र से लक्ष्मी को लिये पारिजात-बृत्त की वरह-- 
अपनी बहन को आगे किये हुए सहसा वाहर निकल आया । कुश ने देखा 
कि खोये हुए आभूषण को नज़र करने के लिए हाथ में लिये हुए वह नाग 


` सामने Gere | तब उसने गरुड़ाख को धनुष से उतार लिया । बात यह 
“ है कि संडजनों का कोप, नम्रता दिखाने पर, शीघ्रही शान्त हो जाता है । 


कुमुद भी अस्न-विद्या में निपुण था । वह जानता था कि गरुडासन 
फैसा भीषण अ है। अपने प्रबल प्रभाव से was का अंकुश बन कर 
उन्हें अपने अधीन रखनेवाले कुश के प्रचण्ड पराक्रम से भी वह अनभिज्ञ 


. ; च था। यह बात भी उससे छिपी न थी कि कुश त्रिलोकनाथ राम 
` का पुत्र है-। अतएव, सान और प्रतिष्ठा से उन्नत हुए भी अपने सिर को 
उसने मूरद्धाभिषिक्त महाराज कुश के सामने gana करने ही में अपंनी 


कुशल समभी.। कुण्ड से निकलते ही उसने सिर झुका कर कृश को प्रणाम 
किया और कहा: 

` ` “महाराज, मैं इस वात को अच्छी तरह जानता हुँ कि कारणवश 
AIT का. अवतार लेने वाले भगवान्‌ विष्णु के आप पुत्र हैं । पुत्र क्या 


~ आप उनकी दूसरी सूत्ति हैं; क्योंकि पुत्र ते आत्मा का प्रतिविम्ब. ही होता 
. .. है। अतएत्र, आप सर्व्वथा मेरे द्वारा आराधना किये जाने योग्य हैं । फिर . 


भला यह कैसे सम्भव था कि मैं कोई वात आपके प्रतिकूल करके आपका 
अगप्रीति-नाजन बनता । आपको मैं कदापि अप्रसन्न नहीं कर सकता । बाव 
हुई कि यह लड़की गेंद खेल रही थी । हाथ के आधात से एक वार 


` इसको गेंद ऊपर को ऊं ची चली गई । उसे यह सिर उठाये देख रही थी 
AR इतने में आपका विजयशील भूषण, आकाश से गिरती हुई उल्का की 


तरह, वड़े वेग के साथ avs से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया । इस 


RRO रघुदश । 


कारण Riga में आकर इसने उसे उठा लिया | सो इसे आप अब अपनी ' 
वलवती भुजा पर फिर धारण कर ले--उस शुजा पर जे आपके gaat 
तक पहुँचती है, जे धलुप की separ की: रगड़ का चिर्थायी चिह धारण: 
किये हुए है, और जे। पृथ्वी की रक्षा के लिए अर्गला का काम देती है। 
मेरी छोटी वहन, इस कसुद्रती, ने संचझुच ही आपका भरी अपराध... 
किया है । अतएब, आपके चरणों की चिरकाल सेवा करके यह उस अप- 
राघ की माज्जेना करने की इच्छुक है । मेरी प्रार्थना. है कि आप इसे. 
अपनी अनुचरी वनाचे में आनाकानी न करें ।? . © a. a 
इस प्रकार प्राथना करके BAT ने वह. आभूषण कुश के हवाले कर: 
दिया । उसे पाकर ओर कुमुद की शालीनता देख कर कुश ने कहाः-: : 
CF आपको अपना सम्वन्ध ही संमता हुँ । आप. सर्वधा war 
योग्य हैं |” Meat fod : 
तव वन्धु-वान्धवां सहित कुमुद ने, अपने कुल का वह कन्याहपी: ct 
भूषण, विधिपूर्वक, कुश को भेंट कर दिया । कुश ने धम्मे।चरण के निमित्त; _ 
यथाशा, कुमुद्रती से विवाह किया । जिस समय ऊन का मङ्गलसूचक {= 
कङ्कण धारण किये इए कुमुद्रती के कर को कुश ने, प्रज्वलित पावक की : 
साक्षी करके, ग्रहण किया उस समय पहले at देवताओं की. बजाई: हुई... 
तुरहियों की ध्वनि दिशाओं के छोर तक छा गई, फिर आश्वय्यैकारक aa. 
के चरसाये हुए महा-सुगन्धित फूलों से gett पूर्ण हो गई।. / 5. 
इस प्रकार त्रिभुवनगुरु रामचन्द्रजी के ओरस' ga, Arde, 
कुश, ओर तक्षक के पाँचवें वेटे Hae का, पारस्परिक सम्बन्ध हो गया। 
इस सम्वन्ध के कारण अपने वाप TAH के मारने वाले सर्प-शत्रु गरुड़ की. 
डर से कुमुद को छुटकारा मिल गया । उधर पुरवासियों के प्यारे :कुशे के 
राज्य में भी सर्पो का उपद्रव शान्त St गया। कमुद की आज्ञा से सपा ने 
कुश की प्रजा को काटना बन्द कर दिया। और, विष फे अवतार राम.“ 
चन्द्रजी के पुत्र, BT, की आज्ञा से गरड़ ने संपा को संताना छोड़ दिया। . . 
प्रतएव कुश सर्पभयरहित पृथ्वी को सुख से शासन करने लगा.। 





सत्रहवाँ सर्ग । 


~ © — 
राजा अतिथि का वृत्तान्त । 


BRR त के चौथे पहर से बुद्धि को जैसे विशद-भाव की. प्राप्ति 
श होती है aah कश से कमुद्गती को अतिथि नामक पुत्र की 
68688889 प्राप्ति हुईं । प्रतापी पिता का पुत्र होने से वह भी बड़ा ही 
- तेजस्वी हुआ । उत्तर और दक्षिण, देलों, मार्गों को सूरय की 
तरह, उसने भी अपने पिता sie माता, दोनों, के Heat के! पवित्र कर 
दिया । उसके वहुदर्शी और विद्वान पिता ने पहले ते उसे चत्रियोचित 
शिक्षा देकर युद्धविद्या और राजनीति में निपुण कर दिया; फिर, राजाओं 
की कन्याओं के साथ उसका विवाह किया | कुश जैसा शुर वीर, जिते 
Pea और कुलीन था पुत्र भी भगवान्‌ ने उसे वैसाही शूर वीर, जितेन्द्रिय 
भोर कुलीन दिया । अतएव, कुश को ऐसा मालूम होने लगा कि मैं एक 
वहीं, अनेक हुँ | अर्थात्‌ पुत्र में अपने ही से सब गुण होने के कारण उसे 
उसकी आत्मा, एक से अधिक हो गई सी, जान पड़ने लगी | 
| इन्द्र की सहायता करना रघुवंशी राजाओं के कुल की रीति ही थी । 
प्रतएव, कुश को भी इन्द्र की सहायता के लिए अमरावती जाना पड़ा । 
हाँ उसने gta नामक दैय के साथ महा घोर संग्राम करके उसे मार 
गला । परन्तु उस दैत्य के हाथ से उसे भी अपने प्राण खाने पड़े । चाँदनी 
से कुमुदो को आनन्द देनेवाले चन्द्रमा का अनुगमन करती है वैसेही 
गराज कुमुद की वहन कसुद्रती भी कमुदानन्द (पृथ्वी की प्रीति से आन- 
दत होने वाले ) कश का अनुगमन कर गई--पति के साथ वह सती हो . 
१1 इस लोक से उन दोनों के प्रस्थान कर जाने पर झु के ते इन्द्र फे 
घे सिंहासन का सेण प्राप्त हुआ र कुमुद्गती को इन्द्राणी की सखी 
३8 . —_ 
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aaa का सौभाग्य । कुमुद्गती को ar इन्द्राणी के पारिजात का एक शरश. 
भी मिला | अ्रतएव, वे दोनों ही, इन्द्र और इन्द्राणी के संमान ऐश्वेय्य का. - 
उपभोग करने AT | : 
जिस समय कुश लड़ाई पर जा रहा था उस समय वह श्रपने बूढ़े ` 

बूढ़े मन्त्रयां से कह गया था कि यदि मैं युद्ध से लौट कर न ऊँ तो. . 
मेरे पीछे अयोध्या का राज्य भ्रतिथि को दिया जाय । इस आज्ञा को स्म: - 
रण करके मन्त्रयां ने अतिथि को ही अयोध्या का राजा बनाना चाहा]... 
उन्होने कारीगरों को आज्ञा दी कि कुमार श्रतिथि का राज्यासिपेक करने ' 
के लिए, चार सम्भों पर खड़ा करके, एक नये मण्डप की . रचना RT 
ओर उसके वीच में एक ऊँची सी वेदी बनाओ | इस आज्ञा का तकाल ही . 
पालन किया गया । सब तैयारियाँ हो चुकने पर, जब कुमार अतिथि अपने ' 
aaa सिंहासन पर विराजमान हुआ तव तीर्थों के जल से भरे हुए सोने के. | 
कलश साथ ले लेकर मन्त्री लोग उसके सामने उपस्थित हुए। अभिषेक 
की क्रिया आरम्भ कर दी गई । तुरहियाँ हृदयहारिणी गम्भीर ध्वनि करने - ` 
लगी । उन्हें बजते सुन लोगों ने यह अनुमान किया कि राजा अतिथि:का' . 
सदा ही कल्याण होगा; उसकी सुख-सम्पदाओं में कभी : त्रुटि न.होगी।' -: 
qa, जो के अंकुर, वरगद की छाल और कोमल पल्लव थाली में रख कर, . 
बूढ़े बूढ़े सजातियों ने पहले अतिथि पर आरती उतारी | तदनन्तर वेदवेत्ता . 
ब्राह्मण, पुरोहित को आगे करके, विजय देनेवाले अथवेवेद के मन्त्र पढ़... : 
कर अतिथि का अ्भिपेक करने के लिए रागे. वढ़े-उस अतिथि का जिस- | 
के भाग्य में सदा ही विजयी होना लिखा धा । अभिपेक-सम्वन्धी पवित्र 
जल फी aga बड़ी धारा जिस समय शब्द करती हुई उसके सिर परगिसे _ 
लगी उस समय ऐसा मालम होने लगा जैसे त्रिपुर के वैरी शङ्कर के. सिंर " 
पर गङ्गा की धारा हहराती हुई गिर रही Bt | अभिषेक्र होता देख A 
जनों ने अतिथि की स्तुति से पूर्ण गीत गाना आरम्भ कर दिया | उस स्तुति. 
को सुन कर--चातकों के द्वारा स्तुति किये गये मेघ के सदृश “वह महत्ता. 
, को पहुँचा हुआ सा दिखाई दिया । सन्मंत्रों से पवित्र किये गये विविधं. 
जलों से ख़ान करते समय उसकी कान्ति--मेंह से भिगोई गई बिजली की... 

आग की कान्ति के सहश-- A भी अधिक हो गई | ह कक 
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- अभिषेक की क्रिया समाप्त होने पर राजा अतिथि ने स्नातक आ्राह्मणों 
oR अपार a दिया । उस धन से उन लोगों ने जाकर एक एक यज्ञ भी 
` कर डांला और यज्ञ की दक्षिणा के लिए भी उन्हें और किसी से कुछ न 

साँगना पड़ा । यज्ञ का सारा ख़र्च अतिथि के दिये हुए घन से ही निकल 
'गया। राजा अतिथि के अपार दान से सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणों ने उसे 
- जा आशीर्वाद दिया उसे dare पड़ा रहना पड़ा । वात यह थी कि उस 
आशीर्वाद से जो फल प्राप्त होने वाले थे वे फल तो अतिथि को, अपने ही 
पूर्वजन्म के अर्जित anit की बदौलत, प्राप्त थे इस कारण ब्राह्मणों के 
_ आशीर्वाद के फल, उसके लिए, उस समय, व्यर्थ से हो गये। आगे, 
किसी जन्म में, उनके विपाक का शायद मौका आवे । 
`` राञ्याधिकार पाकर राजा अतिथि ने आज्ञा दी कि जितने कैदी कैद- 
: ख़ानों में हैं सब छोड़ दिये जायें; जिन अपराधियों को वध दण्ड मिला 
है.वे वघ न किये जायें; जितको वो ढोने का काम दिया गया है उनसे 
वोझ न हुलाया जाय; जो गाये' दूध देती हैं वे eet न जायें-उनका दूध 
उनके बछड़ों ही के लिए छोड़ दिया जाय । मनोरञ्जन के लिए तोते आदि 
पत्ती भी, जा उसके महलों में पींजड़ों के भीतर बन्द थे, उसने छोड़ दिये । 
BERS आनन्द से यथेच्छ विहार करने लगे । 
na इसके चाद खान करके और सुगन्धित धूप से चाल सुखा कर, वह 
'राज-भवन के भीतर रक्खे हुए हाथीदाँत के चमचमाते हुए बहुमूल्य सिहासन 
पर,-जिसं पर सुन्दर विद्लेना विछा हुआ था, वल्लायूषण पहनने HAE 
करने के लिए, जा बैठा । तब कपड़े wa पहनाने और श्रृङ्गार करने बाले 
सेवक, पानी से अच्छी तरह अपने हाथ धोकर, दुरन्त ही उसके पास 
जाकर उपस्थित हुए और अनेक प्रकार के VE रार वस्नाभूषणां से उसे 
खूब ही अलंकृत किया । पहले तो उन्होंने मोतिया की माला से उसके 
फेश-कलाप ata | - फिर उनमें जगह जगह फूल AS | इसके पीछे उसके 
सेर पर प्रंभा-मण्डल विस्तार करने वाली पद्मरागमशि धारण कराई । तद- 
TAT कस्तूरी मिले हुए सुगन्धित चन्दन का लेप शरीर पर कर के गोरोचना 
 वेलःवूटे बनाये | जिस समय सारे आभूषण पहन कर. और कण्ठ में माला 
पल कर उसने हंसों के चिह्न वाले (a ae हुए) रेशमी बस धारण किये 
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उस ससय उसकी सुन्दरता बहुत हो बढ़ गई--उसकी वेश-भूषा राजलच्मी 
रूपिणी दुलहिन के दूल्हे के अनुरूप हे! गई। age हो चुकने पर सोने का 
ईना उसके सामने GAT गया । उसमें उसका प्रतिविम्ब; सूर्योदय के. 
समय प्रभापूर्ण सुमेस में कल्पवृत्ष के प्रतिविम्ब के सदृश, दिखाई far 
इस प्रकार सज कर राजा अतिथि अपनी सभा में जाने के लिए उठा । : 
उसकी सभा कुछ ऐसी वैसी न घी । देवताओं की सभा से वह किसी बात. | 
में कम न थी । राजा के चलते ही चमर, छत्र आदि राज-चिद्न हाथ में . 
लेकर, उसके सेवक भी जय-जयकार करते हुए उसके दाहने वाये चले 1... 
सभा-सान में पहुँच अतिथि अपने वाप-दादे के सिंहासन पर, जिसके. 
ऊपर चं दावा तना हुआ था, बैठ गया | यह वंह सिंहासन घा. जिसकी पैर. 
रखने की चौकी पर सैकड़ों राजाओं ने अपने झुकुटों की मणियाँ रगड़ थीं... 
झर जिनकी रगड़ से वह घिस गई थो । उसके वहाँ बिंराजने से श्रीवत्स" - 
चिहवाला वह उतना बड़ा मङ्गल-स्थान. ऐसा शोभित हुआ जैसा कि. 
कैस्तुभमणि धारग करने से श्रीवत्स, अर्थात्‌ भ्रगु-चरण, से चिह्नित विष्णु . 
भगवान्‌ का वक्त:स्थल शासित होता है। प्रतिपदा का चन्द्रमा यदि. एक बार ' 
ही पुर्णिमा का चन्द्रमा हो जाय--भ्र्थात्‌ रेखामात्र उदित SALAS सहसा - 
पूर्णता को पहुँच जाय--ता जैसे उसकी कान्ति aga विशेष हों जायगी . 
| बैसेही बाल्यावस्था के अनन्तर ही महाराज-पद पाने से अतिथि की कान्ति 
भी aga विशेष होगई | क 
राजा भ्रतिथि बड़ा ही हसमुख था । जव वह बोलता. था .युसकरा 
कर ही योलता था | उसकी सुखचर्य्या सदा ही प्रसन्न देख पड़ती थी। . 
अतएव, उसके सेवक उससे बहुत खुश रहते थे! वे उसे विश्वास. की: . 
साक्षात्‌ मूत्ति समझते थे । वह इन्द्र के समान ऐश्वय्येशाली राजा था। 
जिस हाथी पर सवार होकर चह अपनी राजधानी की सड़कों पर निकलता. 
था वह ऐरावत के समान वलवान्‌ था । उसकी पताकाये' कहपटुम की . 
बराबरी करने. वाली थाँ । इन कारणों से उसने अपनी पुरी, अयोध्या, की : 
दूसरा स्वर्ग बना दिया । उसके शासन-समय में एक मात्रं. उसी के: सिर - 
- पर शुञ्र छत्र लगता था । अर राजाओं को छत्र धारणं करने का अधिकार | 
:ही न था । परन्तु उसके उस एक ही छत्र ने, उसके पिता कुश के वियोग .. 
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`` का सन्ताप, जो सारे संसारं में छा गया था, एकदम ही दूर कर दिया | 
: "पहले राजा के वियोग-जन्य आतप से बचने के लिए सब को अलग 
`... अलग छाता लगाने की ज़रूरत ही न हुई । Yat उठने के वाद आराग की 
` लपट' निकलती है श्रौर उदय होने के बाद सूरय की किरणें ऊपर आती 
. हैं। जितने तेजस्वी हैं सब का यही हिसाव है--सव के सव, उत्थान होने 
.. के पहले, कुछ समय अवश्य लेते हैं । परन्तु, अतिथि ने तेजखियों की इस 
_ ` बृत्ति का saga कर दिया । वह ऐसा तेजस्वी निकला कि गुणों के प्रकाश 
. “के साथ ही उसकी तेजख्िता का भी प्रकाश सव कहाँ फैल गया। यह 
नहीँ कि. अर तेजखियों की तरह, पहले उसके गुणों का हाल लोगों को 
. ` मालूम होता, फिर, उसके कुछ समय पीछे, कहीं उसकी तेजस्त्िता 
_. प्रकट होती ` 
पुरुषों ही ने नहीं, fad तक ने उसे अपना प्रीति-पात्र बनाया । 
उन्होंने भी उस पर अपनी प्रीति और प्रसन्नता प्रकट की । जिस तरह 
` 'शरत्काल की राते' निर्म्मल तारों के द्वारा धुव का अनुगमन करती F—sa 
` घड़ी उत्कण्ठा से देखती हैं-उसी तरह अयोध्या की feat ने सी अपने 
-परीति-प्रसन्न नेत्रो. से उसका अनुगमन किया--उसे बड़े चाव से देखा | थे 
उसे रास्ते में जाते देख देर तक उत्कण्ठापूर्श दृष्टि से देखा कीं । Perf की 


` ` योत जाने दीजिए, देवी-देवताओं तक ने उस पर अपना अनुमह दिखाया | 


` - वह था भी-सर्वथा अ्ुयहणीय | अयोध्या में सैकड़ों बड़े बड़े विशाल 
मन्दिर थे | उनमें देवताओं की मूत्तियाँ स्थापित थीं, जिनकी पूजा-अर्चा 
` . पड़े भक्ति-साव से होती थी । बे देवता, राजा अतिथि पर अपना अनुग्रह 
. प्रकट .करते के : लिए, अपनी अपनी प्रतिमाओं के भीतर उपस्थित होकर 
: षास करने लगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राजा के पास रहने से, 
` ` इस पर कृपा करने के बहुत मेके मिलेंगे; दूर रहने से यह वात न होगी । 
` - इसी से उन्होंने, अयोध्या में, अपनी मूत्तियों के भीतर ही-रहने का 
- ` केष्ट उठाया। 
_ राजा अतिथि का राज्यासिपेक हुए अभी aga दिन न हुए थे । अभी 
` उसके बैठने की बेदी पर पड़ा हुआ श्रसिपेक का जल भी न सुख पाया घा । 
: - परन्तु इतने ही घोड़े समय में उसका प्रखर प्रताप समुद्र के किनारे तक - 
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पहुँच कर वेतरह तपने लगा | एक ते कुलगुरु. वशिष्ठ के मन्त्र. हो,अपने * 
प्रभाव से, उसके सारे काम करने में समर्थे थे । दूसरे, उस .घनुपधारी के. 
शरों की शक्ति भी बहुत बढ़ी चढ़ी थी. फिर भला, उन दोनों के एकत्र : 
होने पर, संसार में ऐसी कैन साध्य वस्तु. थी जो . उसे: सिद्ध न हो 
सकती ? 

अतिथि प्रद्धितीय न्यायी था । धम्मैज्ञों का वह हृदय से आदर करता . 
था | TRAM के पारडुत पण्डितो के साथ बैठ कर, प्रति दिन, वह . 
खय' ही वादियों और प्रतिवादियों के पेचीदा से भी पेचीदा. अभियोग. 
सुन कर उनका फेसिला करता था। इस काम में बह श्रालस्य. को अपने 
पास तक न फटकने देता था | | ra 

अपने कर्मचारियों और सेवकों पर भी उसका बड़ा प्रेम था| वे भी. 
उसे भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । जो कुछ उन्हें माँगना होता. 
था, निःसङ्कोच वे माँग लेते थे । उनकी प्रार्थनाश्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुन - 
कर वह इस तरह उनकी पृत्ति करता था कि प्रार्थियों को शीघ्र :ही 
उनका aaa फल मिल जाता था। Baca उसके सारे अधिकारी, 
कर्मचारी और सेवक उसके क्रीतदास से हो गये। यही: नहीं, प्रजा भी. 
उस पर Ted अनुरक्त हो गई | सावन के महीने की बदौलत नदियाँ : 
जैसे ag जाती हैं वैसे ही श्रतिथि के पिता कुश की. बदलत उसकी प्रजा 
की बढ़ती हुई थी । परन्तु पिता के अनन्तर जब अतिथि राजा हुआ तब - 
उसके राज्य में, भादों के महीने में नदियों ही की तरह, प्रजा: की - पहले . 
से भी अधिक बढ़ती हो गई | | 

जे! कुछ उसने एक दफे सुं ह से कह दिया वह कभी मिथ्या च हुआ। . 
जा वस्तु जिसे उसने एक दफूं दे डाली उसे फिर कभी. उससे न ली। 
St कह दिया सा कह. दिया; जो दे दिया. से दे दिया । हाँ, एक बात में _ 
उसने इस' नियम at saga अवश्य किया । बह बात यह थी. कि शत्रुर . 
को उखाड़ कर इन्हें उसने फिर जमा दिया | चाहिए यह था कि. जिनको F 
एक eh वह उखाड़ देता उन्ह फिर न जमने देता | परन्तु, इस. सम्बन्ध _ 
में, उसने अपने नियम के प्रतिकूल काम करने ही में अपना गौरव समभा | 
क्योंकि, शत्र का. पराजय करके उसे फिर उसका राज्य दे देना ही अधिक .. 
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-. महत्ता का सूचक है | यौवन, रूप और प्रभुता-इनमें से एक के भी होने 
.-. से ager मतवाला हो जाता है; उसमें सद आ जाता है । परन्तु अतिथि 
` “भें यद्यपि ये तीनों बाते' मौजूद थीं तथापि वे सब मिल कर भी उसके मन 
में. मंद न उत्पन्न कर सकीं | 
` `; इस प्रकार उसकी प्रजा का प्रेम, उसके अनुपम गुणों के कारण, प्रति 
| दिन, उस पर बढ़ता ही चला गया | फल यह हुआ कि नया पौधा जैसे 
अच्छी ज़मीन पाने पर अपनी जड़ जमा लेता है वैसे ही अतिथि ने, नया 
: राज्यं पाने पर भी, अपनी प्रजा के हृदय में अपने लिए दढ़तापुर्वक स्थान 
: आप्त कर लिया । फिर क्या था । प्रजा का प्यारा हो जाने से वह शत्रुं 
: , के.लिए दुर्जय हो गया। 
`. ` अतिथि ने बाहरी वैरियों की तादश परवा न की | उसने सोचा कि 
बाहरी शत्रु दूर रहते हैं और सदा शत्रुता का व्यवहार नहीं करते । फिर 
:- पह भी नहीं कि सभी बाहरी राजा शत्रुवत्‌ व्यवहार करें। अतएव उनको 
` बशौभूत करने की कोई जल्दी नहीं। अल्दी तों आभ्यन्तरिक शज्रुओं को 
| वशीभूत करने की है। क्योंकि वे शरीर के भीतर ही रहते हैं और सच के 
“ सबसदा ही शत्रु-सदृश व्यवहार करते हैं यही समभ कर पहले उसने काम, 
` कोष, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक इन छः शत्रुओं को जीत लिया । 
Sat यद्यपि खभाव ही से चच्वल है; बह एक ही जगह बहुत दिन 
_- तेक नहीं रहती । तथापि सदा प्रसन्न रहने वाले हसमुख अतिथि का सा 
. मनमाना आश्रय पर--कसौटी पर सेने की रेखा के समान--वह उसके 
यहाँ aaa हो गई। अतिथि को छोड़ कर उसने sie कहीं जाना 
ही न चाहा । 
- ` ` अतिथि राजनीति का भी उत्तम ज्ञाता था । बिना बीरता दिखाये ही कूट- 
_ नौति से-काम निकालने को उसने निरी कायरता समभा और विना नीति 
की अवलस्वच किये केवल बीरता से कार्यसिद्धि करने को उसने पशुओं 


- गा.सा व्यवहार समक्ता । अतएव जब ज़रूरत पड़ो तव उसने इन दोनों 
- ही के संयोग से काम निकाला-- बीरता सी दिखाई और नीति को भी न 
- आड़ा। उसने नगर नगर कर गाँव गाँव में अपने गुप्तचर-रूपी किरण छोड़ 


` दिये। फल यह हुआ कि जैसे निरश्र सूय से कोई वात छिपी नहीं रहती वैसे 
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ही उसके राज्य में उससे भी कोई वात छिपी a रहो । जहाँ कहाँ जो कुंह 
हुआ सव उसको ज्ञात ह गयां। | : 
राजनीति और थर्म्मशात्र में जिस घड़ी जा काम करने की आज्ञा : 
राजाओं को है वह काम उसने उसी घड़ी किया। चाहे रात हो. बाहे: 
दिन, जिस समय का जा काम था उसी समय उसने कर डाला। इसं नियमं. 
में कभी उससे af न होने पाईं । ee Oe बा 
सन्त्रियों के साथ यद्यपि वह प्रति दिन मन्त्रणा करता घा--यद्यपि कोई 
दिन ऐसा न जाता था कि वह अपने सन्त्रियों के साथ गुप्त विचार न: 
करता हो--तथापि, गुप्त मन्त्रणाओं के सम्वन्ध में प्रति. दिन. परस्पर विचार 
अर वाद-विवाद होने पर भी, उनका .छवलेश भी वाहर के लोगों कोन: 
मालुम होता था। बात यह थो.कि मन्त्रथाओं के वाहर निकलने कै द्वार: 
उसने बड़ी ही दृढ़ता से बन्द कर दिये थे । उसने प्रवन्ध ही ऐसा कर दिया. 
था कि उंसकी गुप्त ard मन्त्रयां. के सिवा ्रार:किसी को मालूंभ न हो |. . 
अनेकों जासूस जा उसने रख छोड़े थे उनमें यह . विशेषता:थी कि 
उन्हें एक दूसरे का कुछ भी हाल न मालूम था ।.उनका काम शत्रुओं. को ' 
ख़बर रखनाही न था, मित्रों की भी ख़बर रखने की उन्हें राज्ञा aT 
अतिथि को उनसे शत्रुओं और मित्रों, दोनों, का क्षण क्षण का हाल मालूम... 
हो जाता था । सोने के समय अतिथि श्रानन्द से सोता ज़रूर था; WT: 
इस समय भी वह. अपने जासूसों की . बदलत जाया हुआ हो-सा रहता. 
था | क्योंकि, उसके सोते समय जो gears होती थीं उनकी भो . रिपोट... 
उस तक. पहुँच जाती थी | - 
शत्रओं पर आक्रमण करने की उसमें यथेष्ट शक्ति A वह किसी 
बात में fide नन था ।' परन्तु, फिर भी, उसने बड़े वड़े eg किले -बनवाये. . 
थे। wet a ag रहता था । इसका कारण. भय नथा |. हाथियों के. 
संस्तक विदीर्ण करनेवाला सिंह क्या भय से थोड़े ही गिरि-गुहा के भीतर ' 
- सोता-है ? ag तो उसका स्वभावही है। इसी तरह किले बनवाना शरीर. 
उनमें रहना अतिथि का स्वभावही था | डर से वह ऐसा न करता AT! 
जितने काम वह करता था खब सोच समभ कर करतां था। काम. 
भी.वह बही करता ot जिनसे उसे. विश्वास हो जाता था कि सुख समृद्धि ' 
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“और कल्यांण की प्राप्ति होगी फिर, किसी काम का आरम्भ करके वह 
. इसे देखता रहता था । इससे उसमें कोई विघ्नन आता था । उसके सारे 
. उद्योग--गर्स सें ही पकनेवाले धानों की तरह--भीतरहीं भीतर परिपक 
- होते रहते थे। अच्छी तरह परिपाक हो। चुकने पर कहीं उनका पता और 
` लोगों को लगता था। इतना चतुर और इतना ऐश्वय्यवाच होने पर भी 
` उसने कभी कुमागे में पैर न रक्खा | संदा सुमार्ग ही का उसने अवलम्वन 
. किया । समुद्र बढ़ता है तब क्या बह मनमानी जगह से थेड़ेही बह निक- 
: लता है। बहता है ते नदी के मुहाने से ही बहता है, और कहाँ से नहीं । 
`~ ` सुमार्गगामी होने के सिवा अतिथि ने प्रजारङ्जन को भी अपना बहुत 
बढ़ा कतव्य समभा । प्रजा की अरुचि और अप्रसन्नता दूर करने की 
-यद्चपि उसमें पूर्णे शक्ति थी--थद्यपि वह इतना सामर्थ्यवान्‌ था कि प्रजा 
के असन्तोष और वैराग्य को तत्कालही दूर कर सकता था - तथापि 
` उसने ऐसा कोई कामही न होने दिया जिससे उसकी प्रजा अप्रसन्न होती 
` र जिसके दुष्परिणाम का उसे प्रतीकार करना पड़ता | ऐसाही उचित 
- भी था। किसी रोग की रामवाण औषध पास होने पर भी उस रोग का न 
` उत्पन्न होने देनाही चुद्धिमानी है । 
`. राजनीतिज्ञ राजा अतिथि यद्यपि बड़ा पराक्रमी और बड़ा शक्तिशाली 
` ` था, तथापि उसने अपने से कमज़ोरही शत्रु पर चढ़ाइयाँ कों | अपने से 
` -्रधिके वलवान्‌ पर ता क्या, समवल वाले वैरी पर भी उसने कभी चढ़ाई 
नं की। दावानल, पवन की सहायता पाने पर भी, जलाने के लिए पानी 
` को नहीं feat फिरता | बह चाहे कितनाही प्रज्वलित क्यों न हो, और 
`` इसे चाहे कितनेही प्रचण्ड पवन की सहायता क्यों न मिले, पानी को 
. षह नहीं जला सकता | इसी से वह उसे हँ ठू कर जलाने की चेष्टा नहीं 
-` करता। और, यदि, मूखेतावश चेष्टा करे भी, ते भी उलटा उसी की हानि 
| दी--पानी खंय॑ ही उसे बुझा दे। अतिथि को तो राजनीति का उत्तम ज्ञान 
: था। इससे उसने भी इसी दावानलवाली नीति का अवलम्वन किया । 
owed, अर्थ और काम-- इन तीनों को अतिथि ने समदृष्टि से देखा । 
: . भ किसी पर उसने विशेष अलुरागही प्रकट किया और न किसी पर 


ne निशेष विरागही प्रकाशित किया । न उसने अर्थ और काम से धर्म्म को 
सा 
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वाधा पहुँचने दी और न घम्म से भर्थ और कामही की हानि होने दी । इसी : 
तरह न उसने शर्थ से काम को शऔर न काम से शर्थ को ही क्षतिग्रस्त हीने . 
दिया । तीनों को उसने एक सा समभा; किसी के साथ पच्तपांत न किया। . 
मित्र भी उसने aga समभ वूक कर बनाये | उसने सोचा कि होनों . 
को मित्र बनाने से वे कुछ भी उपकार नहीं कर सकते और वलवानों: को. 
मित्र बनाने से वे उपद्रव करने लगते हैं । अतएवं मध्यमं शक्ति बालों ही. 
को मित्र बनाना चाहिए | यही समझ कर उसने ऐसों को मित्र वनाया . 
जानतो होन ही थे और न वलवान्‌ ही थे । | Ge ee 
यदि किसी पर चढ़ाई करने क्षी आवश्यकता ata पड़ी ते विना सोचे: . 
समझे कभी उसने युद्ध-थात्रा न की । पहले उसने अपनी और अपने TT 
की सेना के वलावल का विचार किया; फिर देश ओर काल आदि का। . 
तदनन्तर, यदि उसने सब वातें अपने अनुकूल देखी र शत्रु उसे अपने 
से कमज़ोर मालूम हुआ, तो वह उस पर चढ़ गया। अन्यथा चुपचाप 
अपने घर बैठा रहा | 
राजा के लिए ख़ज़ाने की बड़ी ज़रूरत होती है । जिसके पास खुज्ञाना. ' 
नहीं वह निर्वेल समभा जाता है; अन्य नरेश उससे adi ढरते और 
उसका समुचित आदर भी नहीं करते । ख़ज़ाने से राजाही को नहीं, और - 
लोगों को भी aga आसरा रहता है । देखिए न, चातक जल भेरे मेघही : 
की स्तुति करते हैं, निर्जल मेघ झी नहीं । यही सोच कर अतिथि ने दूब. 
भ्रथ-सश्चय करके अपना खज्ञाना बढ़ाया । लोभ के. वशीभूत होकर - 
उसने ऐसा नहीं किया fan यह जान कर घनसःचय किया कि उससे .. 
aga काम निकलता है | a os 
अपने वैरियों के उद्योगों पर उसने सदा कंड़ी नज़र रक्खी.। जहाँ... 
उसने देखा कि कोई उसके प्रतिकूल कुछ उद्योग कर रहा है वहाँ उसके 
उद्योग को उसने तुरन्तही विफल कर दिया । पर उसने अपने उद्योगों का . 
शत्रुओं के द्वारा ज़रा भी हानि च पहुँचने दी । इसी तरह वह अपनी ५३ 
. कमज़ोरियों को ता छिपाये रहा, पर जिस बात में शत्रुओं को कमज़ोर - : 
: देखा उसी को लक्ष्य करके उन पर उसने प्रहार किया |. : a 
दण्डधारी ust प्रतिथि ने अपनी Age सेना-को सदाही प्रसंश्न 
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` और age war) यहाँ तक कि उसने उसे अपने शरीर के सदृश 
. समभा; जितनी. परवा उसने अपने शरीर की की उतनीहो सेना की भी । 
“ सच तों यह दै कि उसकी सेना और उसकी देह दोचों तुल्य थीं भी । 


“जिस तरह उसके पिता ने पाल पोस कर उसकी देह को बड़ा किया था 


' उसी. तरह उसने सेना की भी निल बृद्धि की थी । जिस तरह उसने gee 
विद्यां सीखी थी उसी तरह उसकी सेना ने भी सीखी थी । जिस तरह 
.. युद्ध करना बह अपना कत्तव्य समझता था उसी तरह सेना भी युद्ध 
` ही केलिए थी। 
` - संप के सिर की मणि पर जैसे कोई हाथ नहीं लगा सकता वैसेही 
`. अतिथि की प्रभाव, उत्साह और मन्त्र नामक तीनों शक्तियों पर भी उसके 
: “शत्रु हाथ न लगा सके-उन्हें खींच न सके । परन्तु अतिथि ने अपने 
` `` शत्रुओं की इन तीनों शक्तियों को इस तरह खींच लिया जिस तरह कि 
-` चुम्बक लोहे को खींच लेता है । 
` अतिथि के राज्य में व्यापार-वाणिज्य की बड़ी बृद्धि हुई | वणिक लोग 
` : बड़ी बड़ी नदियों को बावलियों की तरह और बड़े बड़े gia वनों को 
- उपवनों की तरह पार कर जाने लगे । ऊँचे ऊँचे पर्वतां पर वे घर की 
` - तरह वेखटके घूमने लगे | चोरों, लुटेरों और डाकुओं का कहीं नामोनिशान 
तकन रह गया। चोरों से प्रजा के धन-धान्य की और विघ्नो से तपस्ियों 
` के तप की उसने इस तरह रक्षा की कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जितने वर्ण 
__ प्र अक्षाचर्य्य, gee आदि जितने आश्रम थे सब ने उसे अपनी अपनी 
सम्पत्ति और तपस्या का छठा अंश प्रसन्नतापूर्वक दे दिया । 
पृथ्वी तक ने उसका अंश उसे देने में आना कानी न की । वह था 
. पृथ्वी का रक्षक । अतएव रत्ता के वदले पृथ्वी से उसे ज़रूर कुछ मिलना 
. चाहिए था। इसी से पृथ्वी ने खानें से उसे रत्न दिये, खेतों से अनाज 
ˆ दिया भरर वनों से हाथी दिये । इस प्रकार पृथ्वी ने अतिथि का aaa 
` कौड़ी कौड़ी चुका दिया । 
afr, विग्रह आदि छः प्रकार के गुण हैं और मूल, शस आदि छ 


: . प्रकार के बल भी हैं। कात्तिकेय के समान पराक्रमी राजा अतिथि को | 


__ इन्‌ गुणों भार इन वलों कै प्रयोग का उत्तम ज्ञान था । अपनी अभीष्ट-सिद्धि 
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के लिए जिस समय जिस गुण या जिस बल के प्रयोग की aan | 
होती थी उस समय उसी का वह प्रयोग करता था । इस कारण उसे सदा /: 
ही सफलता होती थी । Tat और वलों की तरह-साम, दान आदि चोर... 


प्रकार की राजनीतियां की प्रयोग“विधि का भी वह उत्तम ज्ञाता था।मन्त्री,. .: 
सेनापति, कोशाध्यक्त आदि अट्टारह प्रकार के कर्मचारियों में सेः जिसके... : 


साथ जिस नीति का अवलम्वन करने से वह कार्य्य-सिद्धि की विशेष: ``, 


सम्भावना समझता था उसी को काम में लाता था | फल यह होता था... 
कि जिस उद्देश से जा काम वह करता था उसमें कभी विन्नन आता था। . - 
राजा अतिथि युद्ध-विद्या में भी बहुत. निपुण था । वह कूंट-युद्ध भर ::. 


ध््म-युद्ध दोनों की रीतियाँ जानता था | परन्तु महाधार्म्मिक होने के | : 
कारण उसने कभी कूट-युद्ध न किया; जब किया तब धर्म्म-युद्ध ही किया। / 


जीत भी सदा उसी की हुई | बात यह है कि जीत वीर-गामिनी है। जो... 
वीर Stat है उसके पास वह--अभिसारिका नायिका की तरह--आपही के 
चली जाती है | अतिथि ते बड़ा ही शूर-वीर था । अतएव, इर युद्ध में, :: 


जीत स्वय' ही जा जा कर उसके गले पड़ी । परन्तु जीव को.बहुत दफ ` .” 
उसके पास जाने का RE ही न उठाना पड़ा | राजा अतिथि AT AAT :'. 


वृत्तान्त सुन कर ही उसके शत्रुओं का सारा उत्साह AA हो गया। ्रतएव:. 


अतिथि को उनके साथ युद्ध करने की aga ही कम आवश्यकता पड़ी |... 


युद्ध उसे प्रायः दुलभ सा हागया । सद्‌ का उम्र गन्ध के कारण मतवाले . 


हाथी से प्लौर हाथी जैसे दूर भागते हैं वैसे ही अतिथि के शत्रु भी उसके :. 
प्रवापपुज की प्रखरता के कारण सदा उससे दूर ही रहे-। उन्होंने. उसका `... 
सुकाबला ही न किया। क 
बहुत बढ़ती हेने पर सागर भ्रौर Tae दोनों को क्षीयता प्राप्त होती . 
38) उनकी बढ़ती सदा ही एक सी नहीं बनी रहती. परन्तु राजा अतिथि 
की बढ़ती सदा एक रस ही रही। चन्द्रमा और महासागर की बृद्धि का ते - 
उसने अनुकरण किया; पर उनकी क्षीणतां का अनुकरण न किया । वह 
बढ़ कर कभी च्ञोण नहुआ। : हु 
. - अतिथि की दानशीलता भी अद्वितीय थी । कोई भो - साक्षर TST,” 
चाहे ae कितना ही दरिद्री क्‍यों न-हो, यदि उसंके पास याचक बन कर. 


सत्रहवॉ सग | २७३ 


' गया at उस. ऐश्वय्येशाली ने उसे इतना धन दिया कि वह याचक स्त्रं ही 
दाता बन गया-उसका आचरण मेघो का सो हा गया। सेघ जैसे पहले 
तो wag के पास याचक बन कर जल लेने जाते हैं, पर पीछे से उसी जल 
का दांन वे दूसरों को देते हैं, वैसे ही अतिथि के याचक भी उससे अनन्त 
-धनराशि पा कर और उसे HA को देकर दाता बन गये । 
अतिथि ने जितने काम किये सब स्तुतियाग्य ही किये । कभी उसने 
कोई कांम ऐसा न किया जो प्रशांसायोग्य न हो । परन्तु, सर्व्वथा प्रशंसनीय 
' होने पर भी, यदि कोई उसकी स्तुति करता ते! वह लज्जित होकर अपना 
सिर नीचा कर लेता Lag प्रशंसा चाहता ही न था। प्रशंसकों और 
स्तुतिकर्ताओं से वह दादिक हष रखता था | तिस पर भी उसका यश 
-कम होने के वदले दिन पर दिन बढ़ता हो गया । उदित हुए सूयय की 
RE अपने दर्शन से प्रजा के पाप, और तत्तज्ञान के उपदेश से प्रजा के 
_भ्रज्ञानरूपी तस, को दूर करके उसने अपने प्रजा-वग को सदा के लिए 
अपने श्रधीन कर लिया | उसके गुणों पर उसके शत्रु तक मोदित हो गये । 
'कलाधर की किरणें कमलों के भीतर, और दिनकर की किरणे' कुमुद-कोशों 
. के भीतर, नहीं प्रवेश पा सकतीं । परन्तु अतिथि जैसे महागुणी के गुणों 
ने उसके वैरियों के हृदयो तक में प्रवेश पा लिया । 
` ` झतिथि ने साधारण राजाओं फे लिए अति दुष्कर अश्वमेध-यज्ञ 
भी कर डाला । इस कारण उसे दिग्विजय करना पड़ा। यद्यपि नीति 
में लिखा है कि छल से भी वैरी को जीतना चाहिए। अश्वमेध जैसे काये 
-के निमित्त युद्ध करने में इस नीति के अनुसार काम करना ते झर भी 
अधिक युक्तिसङ्कत था । तथापि राजा अतिथि ने धर्म्म के wane ही युद्ध 
करके दिग्विजय किया । भ्रधर्म्म और अन्याय का उसने एक वार भी अव- 
लम्वन न किया | 
`. इस प्रकार सदा ही शाख्जसम्मत मागं पर चलने के कारण अतिथि का 
प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह--देवताओं के देवता इन्द्र के समान-- 
राजाझों का भी राजा दो गया । 
राजा अतिथि को इन्द्र आदि चार दिकपालों, एथ्वी श्रादि पाँच सहा- 
भूतो आर. महेन्द्र न्द्र अदि सात कुल-पर्व्वेतों के सदृश ही काम करते देख 
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साधर्म्यं के कारण, सब लोग अतिथि को पाँचवाँ दिकपाल,' छठा ATT 
र आठवाँ झुल-पर्व्वत कहने लगे। . | eo 

राजा अतिथि के प्रताप और प्रभाव का सर्वत्र सिक्का बैठ गया । देवता. ' 
aim जेसे देवेन्द्र की आज्ञा को सिर झुका कर मानते हैं वैसे ही शासनपत्रों 
में दी गई राजा अतिथि की आज्ञा को, देश-देशान्तरों तक के: भूपाल, . 
अपने छत्रहीन सिर झुका झुका कर, मानने लगे । अश्वमेध-यज्ञ में उसने _ 
ऋत्विजों कों इतना धन देकर उनका सम्मान किया कि वह भी कुवेर कहा : 
जाने लगा--उसके और कुवेर के काम में कुछ भी भ्रन्तर'न रह गया। 

राजा अतिथि के राजत्व-काल में इन्द्र ने यथासमय. जल बरसाया। . 
रागो की बृद्धि रोक कर यस ने अकालमृत्यु को दूर कर दिया। जहांज़ों रौर : 
नावो पर आने जाने वालों के Guid के लिए वरुण ने aaah को हर. 
तरह सुखकर और सुरक्षित वना दिया । अतिथि के पूर्वजों के लिहाज़ से . 
कुवेर ने भी उसके खजाने को खूब भर दिया | अतएव यह कहना चाहिए _ 
कि दिकपालों ने-दण्ड के डर से अतिथि के वशीभूत हुए लोगों के सदृश: 
ही--उसके साथ व्यवहार किया । श्रथांत्‌ वे भी उसके अधीन से होकर .. 
उसके काम करने लगे । 


` आठारहवाँ सर्ग । 
ES अतिथि के उत्तरवत्ती राजाओं की बंशावली । 


५9५9७१2 ओं का संहार करनेवाले अतिथि का विवाह निषधनरेश 
FT 585 की कन्या से हुआ था। वही उसकी प्रधान रानी थी । 
१5 तन 6 उसी की कोख से उसे निषध नाम का एक पुत्र मिल्ला । 
ene QUE बल में वह निषधपव्वेत से किसी तरह कम न था। 

` अतिथि ने जब देखा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी है और 

AT की रक्षा का भार उठा सकता है तब उसे उतना छी आनन्द हुआ 
तना कि सुदृष्टि के योग से परिपाक को पहुँचे हुए धान के खेत देख कर 
सानों को होता है। अतएवं उसने निषध को राजा बना दिया भैर 
प शब्द, रूप, रस आदि का सुख चिरकाल तक भोग कर, अपने कुमुद- 
ET OT कम्मों से पाये हुए खर्ग का चला गया | 

` कुश के पौत्र निषध के लोचन कमल के समान सुन्दर थे; उसका हृदय 
सागर के समान गभीर था; शर उसकी gard’ नगर के फाटक की . 
ला ( लोइ-दण्ड ) के समान लम्बी और पुष्ट थीं । वीरता में ता उसकी. 
एरी करनेवाला कोई था ही नहीं । पिता के अनन्तर एकच्छत्र राजा 
कर उसने बड़ी ही योग्यता से ससागरा wat का शासन किया । 

- निषध के नल चामक पुत्र हुआ । उसके मुख की कान्ति कमल के 
गन श्रार तेज अनल के समान था। पिता के पश्चात्‌ रघुवंश की राज- 
मी उसे ही प्राप्त हुई । उसने अपने वैरियों के सेना-संमूह को इस तरह 

a कर डाला जिस तरह कि हाथी नरकुल को तोड़ AUS कर फंक - 
ral 


नभश्चरों, Waly गन्धर्व्वादिकों, के द्वारा गाये गये यशवाले राजा नल 
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ले नभ नामक पुत्र पाया । उसकां शंरीर नभस्तल ( अकाश ) के समान: 
श्याम था । नभोमास, अर्थात्‌ सावन के महीने, की तरह वह अपनी प्रजा: 
का प्यारा हुआ | az 
नल बड़ा ही घर्सिष्ठ था। भ्रतएव नभ के. वड़े होने पर जब नल ने देखा. : 
कि बह राजा होने योग्य है तब उत्तर-कोशल का राज्य उसे दें. दिया | इस- ' 
समय नल बूढ़ा हा चला था । घुढ़ापा आ गया देख उसने परलेक बनाने 
का विचार किया । उसने सोचा कि wa ऐसा काम करना चांहिए ad 
फिर देह धारण करने का कष्ट न उठाना पड़े | यह निश्चय करके बह मृगं .: 
के साथ वन में विहार करने के लिए चला गया--वह वान-प्रसथ हो गया!: 
राजा नभ के पुण्डरीक नामक पुत्र हुआ । पुण्डरीक नास का fea, ` 
जैसे अन्य हाथियों के लिए अजेय है वैसे ही कुमार पुण्डरीक भी, बड़े होने .. 
पर, अन्य राजाओं के लिए अजेय हो गया । पिता के ' शान्तिपूर्वक शरीर . 
छोड़ने पर राजन्लक्ष्मी ने उसका इस तरह सेवन किया जिस तरह कि '. 
पुण्डरीक ( सफेद कमल ) लिये हुए लक्ष्मी पुण्डरीकाक्ष ( विष ) का' ` 
सेवन करती है । दे 
पुण्डरीक ast ही प्रतापी राजा हुआ । उसका धन्वा कभी विफत-ने : 
गया | जिस काम के लिए उसने उसे उठाया उसे करके ही: छोड़ो । इस : 
पुण्डरीक नामक अमाघधघन्वा राजा के चेमधन्वा नामक बड़ा ही शान्तिशीले 
पुत्र हुआ | ज्योंही वह प्रजाजनों की रक्षा करने और उन्हें त्षेमपूव्वके रखने - 
योग्य हुआ सोही पिता पुण्डरीक ने उसे प्र्वी सौंप दी -श्रोर आप पहले.... 
से भी अधिक शान्त बन कर तपस्या करने चला गया | 
चेसधन्वा के देवतांश्रां के समान प्रभावशाली देवानीक नामक पुत्र: 
हुआ । वह ऐसा प्रतापी हुआ कि देवताओं तक में उसकी प्रसिद्धि हुई. 
स्वर्ग तक में उसके यशोगीत गाये गये । वीर वह इतना हुआ किरण म . 
कभी पीछे न रहा; सदा सेना के आगे ही उसने कृद्म cea | उसने HT 
पिता चेमधन्वा की बड़ी सेवा की । ऐसा गुणी और सुशील पुत्र पा कर: 
पिता ने अपने भाग्य को हृदय से सराहा | उधर पुत्र देवानीक ने भी, अपने .. 
ऊपर पिता का पार प्रेम देख कंर, अपने को धन्य माना । o 
चेमधन्वा में संख्यातीत गुण थे । गुणों. की बह .साचात्‌ खानि था। 
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हु धार्मिक भी वह वड़ा था | अनेक यज्ञ वह कर चुका था। चारों बशो की 

:: रज्ञा का वोझ बहुत काल तक सँभालने के We जब उसने देखा कि मेरा 
` बुनन; सब बातों में, मेरे ही WET है तब उस ang को उसने उसके कन्धे 
पर रख दिया अर आप यज्ञ करनेवालों के लोक को प्रस्थान कर गया--- 
सर्गऱ्लोक को सिधार गया। 

. ` देवानीक का पुत्र वड़ाही जितेन्द्रिय और मधुरभाषी हुआ | अपने सदु 
भाषण से उसने अपनों की तरह परायों को भी अपने वश में कर लिया | 
' भित्र ही नहीं, शत्रु सी उसे प्यार की दृष्टि से देखने लगे । मीठे वचनो! की 
` महिमा ही ऐसी है । उनसे, और तो क्या, एक वार डरे हुए हिरन भी वश 
में कर लिये जा सकते हैं। इस राजा का नाम अहीनशु था | इसके ya 
चल में ज़रा भी हीनता न शी ¦ यद बड़ा बली था । हीनजनो (नीचों) की 

इसने कभी सङ्गति न की | उन्हें इसने सदा दूर ही रकखा । इस कारण, 
(युवा होने पर भी, यह अनेक अनर्थकारी व्यसनों से विहीन रहा । इस प्रबल 
पराक्रमी राजा ने न्यायपूर्वक सारी प्रथ्वी का शासन किया यह बड़ा ही 
चतुर था। मलुष्यों के पेट तक की वाते' यह जान लेता था | साम, दान, 
we और सेद नामक चारों राजनीतियों का सफलतापूर्वक प्रयोग करके 
पह चारों दिशाओं का खामी वन बैठा | पिता देवानीक के पश्चात्‌ पृथ्वी 
पर इसका अवतार आदि-पुरुष भगवान्‌ विष्णु के अवतार के समान था | 

` ` शत्रुओं को हरानेवाले अहीनशु की परलोकयात्रा हो जाने पर- 
उसके स्वर्गलोक चले जाने पर--राज-लक्ष्मी उसके पुत्र पारियात्र की सेवा 
झरने लगी । उसका सिर इतना उन्नत था कि पारियात्र नामक पर्वत की 
पाई .को भी उसने जीत लिया था । इसी से उसका नाम पारियात्र 

110 ` 

„ उसके बहुत ही उदारशील पुत्र का नाम रिल हुआ । उसकी छाती 

Tata पटिया के समान विशाल थी । उसने अपने शिलीमुखों (anti) 

न अपने सारे वैरियों को जीत लिया । तथापि, यदि किसी ने उसकी वीरता 

i प्रशंसा झी तो उसे सुच कर उसने शालीनता से सदा ही अपना सिर 

वीचा कर लिया । उसके प्रशंसनीय पिता पारियात्र ने उसे विशेष बुद्धिमान 


कर, तरुण हेते ही, इुवराज चना दिया | उसने मन सें कहा कि राजा 
PR 


aes ` शघुरवंश | 


ते एक प्रकार के चंधुवे हं । राजकीय कार्य्या में वे सदा वेधे से रहते है hs 


स कारण उन्हें Geese फे लिए कभी छुट्टी ही नहों मिलती | भतख -: 


कुमार शिल को राज्य का भार Gig कर श्राप भनेक प्रकार फे सुख भोगे ` .: 
लगा । चिरकाल तक ay विषयों के उपभोग में लगा cert तिस पर भी: . : 
उसकी ठप न हुई। उसकी सुन्दरता और शक्ति चीश न हुई घी कि जरा... 
( बृद्धावस्था ) ने उस पर आक्रमण किया det के साथ राजो को Ae 
करते देख जरा Br deal उत्पन्न हुई । जरा में खब' विद्वार करने की शक्ति. 
न थो | भ्रतएव उसकी ईर्ष्या व्यच घी । तथापि, फिर भी, जरा सेन GT 
गया--दूसरों का सुख उससे न देखा गया। फल यह हुआ कि पारियात्र | 
को रों से oer कर उसे वह परलोक को इर ले गई | बढ बुढ़ापे का 
शिकार St गया | FH Ms Ft 
राजा शिल का पुत्र उन्नाभ नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसकी नाभि बड़ी. : 
गहरी थी। वदद कमलन्नाभ ( विषा ) के समान प्रभावशाली घा। `: 
झपने प्रताप रौर पारप से वद सारे राजाओं के मण्डल की नाभि यन `. 
बैठा । सबकी अपने अधीन करके श्राप चक्रवर्ती राजा दहै। गयां। “ :: ` 
उसके श्रनन्तर THN नामक उसका पुत्र राजा हुआ । THT 
इन्द्र के समान प्रभाव बाला ag राज्ञा जिस समय संमर में वञ के सदय... 
घोर घोप करता उस समय चारों तरफू हाहाकार -मच जाता। TEA 
अर्थात्‌ द्वीरेरपी आभूषण धारण करने वाली सारी vest का पति है गया 
और चिरकाल तक उसका उपभोग करके, अंत समय आने पर, .अपने . 
पुण्यां से प्राप्त हुए खग का सिधारा। ; 
वञ्जणाभ की uy के अनन्तर, समुद्र-पर्यैन्त - फैली हुई एश्वी ने, . 
खानियों से नाना प्रकार के रन्नरूपी उपहार लेकर, WEFT नामक उसके 
पुत्र की शरण ली | इस राजा ने भी अपने शत्रुओं को जड़ से उखाड़ कर 
श्रो aga दिन तक राज्य करके. परलोक का रास्ता लिया | EE 
उसके मरने पर सूर्य के समान तेजखो और प्रश्चिनीकुमार क समाते 
सुन्दर उसके पुत्र को पिता की राजपदवी प्राप्त हुई दिग्विजय करते करते : 
वह महासागर के तट तक चला गया । वहाँ उसके सैनिक और अश्व (पेढ़े) 
कई दिन तक ठहरे रहे ! इसीसे इतिहासकार उसे व्युषिताश्व. नाम सै 
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gaa) पृथ्वी के उस ईश्वर ने विश्वेश्वर ( महादेव ) की आराधना 
करके विश्वसह नामक पुत्र के रूप में अपनी आत्मा को प्रकट किया । 
` उसका पुत्र सारे विश्व का प्यारा और सारी विश्वस्भरा ( पृथ्वी ) का 
.. पालन करने योग्य हुआ । 
` परम नीतिज्ञ विश्वसह राजा ने हिरण्यनाभ नाम का पुत्र पाया | हिर- 
- ण्याक्ष के बैरी विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह असन्त बलवान 
Ba पवन की. सहायता पाकर हिरण्यरेता ( अञ्नि ) जैसे पेड़ों को 
असह्य हो जाता है वैसे ही इस बलवान्‌ पुत्र की सहायता पाकर विश्व- 
सह अपने AR को असह्य हो गया । पुत्र की बदौलत विश्वसह पितरों 
के ऋण से. छूट गया । अतएव उसने अपने को वड़ा ही भाग्यशाली 
‘TMA | उसने सोचा कि जितने सुख इस जन्म में मैंने भोगे हैं वे सब 
“अनन्त और अविनाशी नहीं हैं । इस कारण ऐसा प्रयत्न करना चाहिए 
जिससे मुझे अनन्त सुखें की प्राप्ति हो । अतएव बूढ़े होने पर उसने गाँठों 
तेक लम्वी भुजाओं वाले अपने पुत्र को तो राजा वना दिया और आप 
वृक्षों की छाल' के कपड़े पहन कर वनवासी हे! गया | 
` दविरण्यनाभ बड़ा नामी राजा हुआ । उत्तर-कोशल के सुर्यवंशी राजाओं 
का वह भूषण समझा गया। उसने कौशल्य नामक औरस पुत्र पाया, 
जी दूसरे चन्द्रमा के समान--आँखें को आनन्द देनेवाला हुआ । महा- 
यशसी कौशल्य की कीत्ति-कौसुदो का प्रकाश ब्रह्मा की सभा तक पहुँचा | 
उसके महान्रहाज्ञानी रहिछ नामक पुत्र हुआ | उसी को अपना राज्य देकर 
राजा कोशस्य ब्रह्मगति को प्राप्न हो गया--वह मुक्त हो गया | 
महिष्ठ अपने वंश में शिरोमणि हुआ। उसने बड़ी ही योग्यता से प्रजा 
भा पालन शऔर पृथ्वी का शासन किया । उसके शासन रौर प्रजा-पालन 
Tat किसी तरह का विघ्न न हुआ । उसके सुशासन के चिह्न पृथ्वी 
रर सर्वत्र व्याप्त हे गये । ऐसे प्रजापालक राजा को पाकर, आँखें से 
गन्द के आँसू वहाती हुई प्रजा ने, चिरकाल तक, सुख और सन्तोष 
AT उपभोग किया |. . 
` ' राजा ब्रह्मिष्ठ के- पुत्र नाम का एक चामी पुत्र छुआ । उसने विष्णु के 
मान सुन्दर रूप पाया । इस कमल-पत्र-समान सुन्दर नेत्रवाले पुत्न ने 


» 


wg TIT | 


enya पिता का वाया गोवा ok इरपर्ती छाया pany कर दिया। 
हर ERS ORT पता, Syste, एषाम re sy कक arrest 

7 = x _ a6 a 4 *” हु 7 we 
सममा गया | afew न एप द्या कि ere मा घरा par का हर गट 

* a «+ कं ह 


a es we हु er ee § «= 
as इससे व्पिसायनाग की युपा वावे ही साथ nls से अपने: 


$ 


ल फो डरो कर यह फाकर TE धीय की भया गदा हे ey अनास : 


a a * + i 
ही का समान eee सा गागने होगा | ms 
है] 


4 
उ 


s ~ ~ | 
SAD GD दाला मे, पत क RITE छ दिन, वृ काम को एड 
rents fy ere we pane te Yi rvs 2» pty? Se et Reh be Se wee x “ श्र 7 
Ey ERE TE Rey MAO Rl tees FF दा ay 


= _ 2 ~- oat 
सायण ४३ गृरार पुण nea के समार पय राख के tha wa पर, 


Fe . 6 $ * ण € डः - 
Tat es काराय शाह छो पृष्ठि आप she पाण ह पुला बदा 
'“ a RRR) Be 2, के हु wo | Poss 
THT दाणा छडी | कब मे का दायो का वृ ददा ag दसन FET 
पु + we Ze + S , 
~ क आए 


हि Oe meee Sees RET! 
भार छापने ond की दे विमा घात se हु कि owe राजा AERTS 


LJ * 
we PL 1 ६ 


ae 
wd « 


से आहत ET राधा ४४11 ४ 


aed 


th 
है मे IMAL था PR रर वक 


र 


ः a डे, ia ps Mote foe सती ee 
‘ean aby का वा शिध्य हा मदा । जैमितिश Perert दाया 
ia ™. ~ st = र x rte क x ps 
Roy एनसे cmon का छायाया करके rere आए परे, रामा घुल 
ह 
> 


मे समाधिज्ञारा शरीर cre दिया । एसको gency भी गावल धा गई बहे 


eR शा गाया छरेर कि! कमी इसकी फल न re 


ie 


ae शान्ता घव की समान sified) उसके wah HAE .. 
ae 
Ta ने हर्याध्या का TTT पाया । यद गवाही erat 1 ह्या | TT 


मने उसकी सभी cath को सिर yeni pet उसने इस सामी > 


‘* 


से राज्य किया कि उससे गरियां की की हुई र [ कभी फिस 
हाव मिकाहने का माका मे गिला की 


ह 





em दनी रही | फाशी उपक सदान फ 


` उसकी fein पो बन्ट्रमा घे समान दशीनोय सुदान जाम का झुण 7 


CuI मूषां फ समान भी बग्यो पाले धयसनिध को यासद से. 
ney प्रेम था। wa यद gen fe घरों मे सिए. के समान उस लबा 


\ 








ST 50% 1०75. 


| ्रठारहवाँ से । २८१ 
. राजाने शिकांर खेलते समय सिंह से मत्यु पाईं | उस समय उसका. GF 
` सुदर्शन बहुत छोटा था । 
` ध्रुवसन्धि के खर्गगामी होने पर अयोध्या की प्रजा अनाथ है! गई । 
इसकी : दीन दशा को देख कर ध्रुवसन्धि के मंत्रियों ने, एकमत होकर, 
उंसके कुल के एक मात्र तन्तु सुदर्शन को विधिपूर्वक अयोध्या का राजा 
- बना दिया । ध्रुवसन्धि के वही एक पुत्र था। अतएव उसे राजा बना देने 
„के सिवा अयोध्या की प्रजा को सनाथ करने का और कोई उपाय ही न 
चां | उस बाल-राजा को पाने पर रघुकुल की दशा नवीन चन्द्रमा वाले 
:... आकाश से, अथवा श्रकेल्ले सिह-शावक वाले वन से, अथवा एकमात्र कमल- 
कुड्मल avs सरोवर से उपमा देने योग्य हो गई | 
. ' जिस समय शिशु. सुदर्शन ने अपने सिर पर किरीट और age धारण 
` किया उस समय अयोध्या की प्रजा को aga सन्तोष हुआ । सव लोगों 
.. में कहाः--“'कुछ हज adi जा हमारा राजा अभी बालक है। किसी दिन 
`. तों वह अवश्यही तरुश होगा । और, तरुण होने पर वह अवश्यही पिता 
- की बराबरी करेगा । क्योंकि, हाथी के बच्चे के समान छोटा भी वादल का 
ˆ डुकड़ा, सामने की पवन पाकर, क्या सभी दिशाओं में नहीं फैल जाता १? 
ORR की उम्र, उस समय, यद्यपि केवल छः ही वर्ष की थी तथापि 
वह हाथी पर सवार होकर सगर में कभी कभी घूमने के लिए राजमार्ग से 
निकलने लगा । जिस समय वह निकलता, राजसी पोशाक में वड़ो सज- 
षज से निकलता और महावत उसे aie रहता । उसे जाते देख अयोध्या- 
' बासी, उसके वालवयस का कुछ ख़याल न करके, उसका उतनाही गौरव 
करते जितना कि वे उसके पिता का किया करते थे । 
-. - जिस समय सुदर्शन अपने पिता के सिंहासन पर आसीन होता उस 
समय, शरीर छोटा होने के कारण, सिंहासन की सारी जगह उससे व्याप्त 
न हे जाती | वह वीच सें बैठ जाता और आस पास सिंदासन खाली रह 
जाता । परन्तु शरीर से वह छोटा था तो क्या हुआ, वेजखिता में वह 
पहुत बढ़ा चढ़ा घा । उसके शारीर से सुवर्ण के समान चमकीला तेज जो 
निकलता था वह चारों तरफ इतना फैल जाता था कि उससे सारा सिंहासन 
-भर सा जाता घा । अतएव उसका कोई भी अश खाली न माझम हौवा 


२८२ ` ` श्घुरबंश । ` ` | 
था। सिंहासन पर AHL वह महावर लगे हुए अपने पैर नीचे लटकांदेता। ` 
पर वे सोने की उस चौकी तक न पहुँचते जा. सिंहासन के नीचे पैर रखने. | 
के लिए weet रहती थी । वह बच्चा था ही। अतएव .पैर छोटे: होने के : 
कारण ऊपरही कुछ दूर लटके रह .जाते। सैकड़ों अधीन राजा अपने - 
रत्रखचित और उच्च मुकुट झुका WAT कर उन्हीं छोटे छोटे पैरों की बन्दना '. 
करते । मणि छोटी होने पर सी, अपनी प्रहृष्ट प्रभा के कारण; जैसे “महानील? ... 
मणि ही कहलाती है--उसका “महानील am मिथ्या नहरी होता-वैसेही, : 
यद्यपि सुद्शन निरा वालक था, तथापि प्रभावशाली ` होने के कारण, 
महाराज? की पदवी उसके विषय में मिश्या न थी--वह सर्वधा उसके. हे 
योग्यही थी । ae 
जिस समय सभा में आकर सुदशन बैठता उस समय उसके देवों... 
तरफ चमर चलने लगते अर उसके सुन्दर कपालों पर लटके हुए काकपत्त . 
वहुतही भले मालूम होते | इस वाल-राजा के सुख. से जो. वचन. निकलते .. 
उसका सर्वत्र परिपालन होता; कोई सी ऐसा न था जो उनका उल्लङ्घन कर ' - 
सकता | समुद्र के तट तक उसकी आज्ञा के अक्षर अक्षर का पालन BAT. 
उसके सिर पर ज़री का वहुमूल्य ETE और ललाट पर मनोहारी : 
तिलक वहुतही शोधा पाता । वालपन-के कारण उसके सुख पर FART . 
सदाही विराजमान रहती | उसके प्रभाव का यह हाल था कि जिस तिलक | 
से उसने अपने ललाट की शोभा चढ़ाई उसी से उसने अपने शत्रुओं | 
सियो के ललाट सूने कर दिये--शत्रओं का संहार करके उनकी feat को 
विधवा कर डाला । | i 
उसका शरीर सिरस के फूल से भी अधिक सुकुमार था। उसके अङ्ग ` 
इतने कोसल थे कि आभूषणां का चो भी उसे कष्टदायक ज्ञात होता था |. : 
तिस पर भी खभावही से वह इतना सामर्थ्यशाली था कि पृथ्वी का असन्त. | 
भारी वोर उठाने में भी उसे प्रयास न पड़ा | ARS 
सुदर्शन जव कुछ बड़ा हुआ तव उसने विद्याध्ययन आरम्भ feat! 
उससे पट्टी पर लिखी हुई वर्णमाला का अभ्यास कराया जाने लगा | जव 
` तक. वह उस अन्तरमालिका को पूंरेतैरापर ग्रहण करे तब तक वह TTS: 
` पुरुषों की संगति से दण्डनीति के सारे फलों से युक्त हो गया | लिखना 
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a पढ़ना अच्छी तरह जानने के पहलेही वह दण्डनीति का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त 


... करके न्यायासन पर बैठने योग्य हो गया | 


...„ राज-लक्ष्मी यह चाहती थी कि बह सुदर्शन के बन्षःस्थल में निवास 
करें । ` परन्तु. बालक होने के कारण सुदर्शन की छाती कम चौड़ी थी | 
अतएव वह लक्ष्मी के निवास के लिए काफी न थी । यह देख कर लक्ष्मी 
See युवा होने की राह बड़े चाव से देखने लंगी | परन्तु उसकी उत्सुकता 


` . इतनी बढ़ी हुईं थी कि तब तक ठहरना उसके लिए असह्य हो गया। 


अतएव सुदर्शन के छोटेपन के कारण लज्जित सी होती हुई उसने, सुदर्शन 


- फे छत्र की छाया के बहाने, उसे गले से लगाया | 


` षयस कम होने के कारण न सुदर्शन की सुजाये रथ के जुबे के समान 
` लम्बी और पुष्ट थीं, न धनुष की sere की रगड़ के Faget sa पर थे, 
. श्र न खड्ग की सूठही उन्होंने तब तक स्पश की थी-तथापि बे इतनी 
... प्रभावशालिनी थीं कि ssa बड़ी ही योग्यता से wat की war की; 
„ अत काम को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह किया। बात यह है कि 
... तैजखियों की वयस नहीं देखी जाती | 
. जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसेही वैसे सुदर्शन के शरीर के अड्डपलड़ 
भी बढ़ने और घुष्ट होने लगे। यही नहीं, किन्तु, उसके दंश के जे खाभा- 
RR गुण थे वे भी उसमें बृद्धि पाने लगे । थे वे पहले भी, परन्तु सृक्ष्मरूप 
` - में थे । बयस की वृद्धि के साथ बढ़ते बढ़ते वे बहुत अधिक है। गये । ये थे 
` शुण थे जिन्हें सब लोग वहुत पसन्द करते थे और जिन्हें देख कर प्रजा 
. असन्न होती थी। , 
.. ` सुदर्शन के अध्यापकों को उसे पढ़ाने में कुछ भी परिश्रम न पड़ा। 
ST कुछ उसे पढ़ाया जाता उसे वह इतना शीघ्र याद कर लेता जैसे वह 
पूर्वजन्म का उसका पढ़ा हुआ हो । वस उसका वह स्मरण सा करके 
` हदयस्य कर लेता | इस प्रकार, वहुतही थोड़े दिनों में, उसने त्रिवर्ग-अर्थात्‌ 
ami, अथे भ्र काम--की प्राप्ति का सूल कारण त्रयी, वार्ता और दण्ड- 
- चौति नामक तीनों विद्याये' प्राप्त कर लीं | यही नहीं, किन्तु अपने बाप- 
दादे. के sont और मन्त्रिमण्डल पर भी उसने अपनी सत्ता जमा ली | 
साधारण MST की प्राप्ति के साथ साथ उसने धउु्वि्या का भी 
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अच्छा अभ्यास कर लिया | जिस समय वह अपने शरीर के अगले भाग-- i 
अर्थात्‌ छाती--को तान कर, केशकलाप का जूड़ा सिर पर ऊँचा बाँध: 
कर और वाये घुटने को झुका कर धनुष पर वाश चढ़ाता और उसे कान. 
तक् खींचता था उस समय उसकी शोभा देखतेही बनती थी | | 

यथासमय सुदशेन को नया Baa Wa हुआ--वह यौवन जे wat 
के नेत्नों को पीने के लिए शहद है, जो मनसिजरूपी बच्च का. अंतुरागरूपी * 
कोमल-पल्लव-धारी फूल है, जा सारे शरीर का विना गढ़ा हुआ गहना है, © 
और जो भोग-विलासं का सर्वोत्तम साधन है | DS, 

सुदशन के युवा होने पर उसके मन्त्रियों ने सोचा कि अब राजा: को 
विवाह करना चाहिए, जिसमें उसके विशुद्ध वंश की वृद्धि हो । अतएव . 
उन्होंने सम्बन्ध करने योग्य राजाओं के यहाँ, चारों ava, दूतियाँ भेज . 
दीं। ढूँढ़ Se कर वे रूपवती राजकन्याओं के चित्र ले आईं। - उनमें से कई : 
एक को चुन कर सन्त्रियों ने सुदशेन का विवाह उनसे कराया.) -विवाह - 
हो जाने पर देखने से मालूम हुआ कि वे राजङ्कुमारियाँ. जैसी चित्रं 
चित्रित की गई थीं उससे भी अधिक रूपवती थीं । उनके साथ विवाह: 
करने के पहलेही नव-युवक सुदशीन राजलच्मी और पृथ्वी का : पाणिग्रहण. 
कर चुका था | अतएव सुदर्शन के राजमन्दिर में आने. पर वे विवाहिता . 
राजकन्याये' लक्ष्मी आर पृथ्वी की सोत बन कर रहने लगीं । ः 
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अर्निवण का अए्यान । 


> 97 रम oes और जितेन्द्रिय सुदशन ने बहुत काल तक राज्य 
- प्‌. किया । जब चह बूढ़ा हुआ तच अग्नि के समान तेजस्वी 
bse अपने पुत्र अग्तिवण को उसने अपना सिंहासन दे दिया 
या पट भ्रौर उसका राज्यांसिपेक करके आप नैमिषारण्य को चला 
“गया । वहाँ वह तपस्या करने लगा; परन्तु किसी फल की आशा से नहीं । 
: | निस्पृह होकर उसने तप में सन लगाया । नैसिपारण्य तीर्थ के जलाशया. 
. में स्वान और आचमन आदि करके उसने अयोध्या की वावलियों को, 
` कुशासन विछी हुई भूमि पर सो कर सुकोसल शेयाओं को, और पत्तों 

से छाई हुई कुटी में रह कर महलों को झुला दिया । | 
पिता का दिया हुआ राज्य पाकर अग्निवर्ण आनन्द से उसका उप- 
भोग करने लगा। उसकी Tat के लिए उसे कुछ भी परिश्रम न उठाना 
` -:पड़ा। बात यह थी कि उसके पिता ने अपने भुज-वल से सारे शत्रुओं को 
` जीत कर अपना राज्य सर्वथा निष्कण्टक कर दिया था। अतएव पृथ्वी 
“` को कण्टक-रहित करने के लिए उसके ga अग्निवर्ण को प्रयास करने की 
. आवश्यकता ही न थी | उसका सुखुपूर्वक भोग करना ही उसका एक मात्र 


`. काम रह गया था। वह युता राजा दो चार वर्ष तक ते अपने प्रजापालन- 


„ रूपौ कुलेचित धर्म्म का निर्वाह करता रहा । तदनन्तर वह काम मन्त्रयां 
` ` को सांप कर आप भोग-विलास में लिप्त हो गया | 

5 उसके महलों में दिन a तवला ठनकने लगा | TS बड़े जलसे Fa 
: - सगे। आज. जिस उाठ-वाट से जलसा हुआ Sa व्ससे दूने ठाठ-चाट से 


_- ` हुआ । नाच-तमाशे और गाने-वजाने ने दिन दूना रात चौंगुना रङ्ग जमाया।' .. _ 
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पाँचों इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले जितने विषय-सुख हैं उनके सेवन में : 
अग्निवर्ण चूर रहने लगा । ब्रिना विषय-सेवा के एक क्षण भी रहना उसके. . 
लिए see हो गया। दिन रात वह रनिवास ही में पड़ा रहने लगा। | 

अपनी प्रजा को अग्निवर्ण बिलकुल ही भूल गया। दर्शन: के -लिए 


उत्सुक प्रजा की उसने कुछ भी परवा न की ।. जब॑ कभी मन्त्रियां ने er : 


पर बहुत ही दबाव डाला तब, उनके लिहाज़ से, यदि उसने अपनी दशतो-  . : 


त्कण्ठ प्रजा को दरशन दिया भी तो खिड़की के बाहर सिफ अपना एक पर... : 


लटका दिया; सुख न दिखलाया | नखों की लालिमा से विभूषित-बाल- ` 
सूय्य की धूप छुये हुए कमल के समान--उस पैर को ही नमस्कार करके... 
उसके सेवकों को किसी तरह सन्तोष करना पड़ा। `. |. ..:. 
fad हुए कमलां से परिपूर्ण बावलियों में प्रवेश करके, उसकी रानियों क 

ने, जलःकीड़ा करते समय, कमलों को वेतरह eA डाला। उसके “ 
साथ वहीं, उन्हीं बाबलियों में, बने हुए क्रीड़ा-गृहों में अग्निवर्णं ने आनन्द. 
से जल-विहार किया । seater करने से उसकी रानियों की आँखों मैं. 
लगा हुआ अशन और ओठेों पर लगा हुआ लाख का रङ्ग धुल गया। ... 
अतएव उनके सुख अपने स्वाभाविक भाव को पहुँच कर और भी शोभनीव . 
हो गये | उनकी स्वाभाविक सुन्दरता ने अग्निवर्ण को पहले से भी श्रधिक.  - 
माह लिया | 4 
जल्ल-विहार कर चुकने पर अग्निवर्ण ने मद्यपान की ठानी। अतए्व/ - 
हाथी अपनी हथिनियों को साथ लिये हुए जिस तरह सरोजिनी-संमुदाय ` 
के पास जाता है उसी तरह वह भी अपनी रानियों का साथ लिये हुए .. 
उस जगह गया जहाँ मद्यपान का प्रवन्ध पहले ही से कर Ga गया था। 2 
` चहाँ, एकान्त में, उसने जी भर कर अत्यन्त मादक मद्य पिया। इसने , 
उसके प्याले अपने हाथ से रानियों को भी पिलाये। रानियों ने भी उसे ग 
अपने हाथ से मद्य पिला कर उसके प्रेम का पूरा पूरा बदला. चुकाया। ... 
afmad ने वीणा बजाने में हद कर दी | वीणा से उसे इतना a , 
हुआ कि उसने उस मनोहर खर बाली को एक चण के.लिए भी गोद से | 
दूर न होने दिया। वीणा ही क्यों, और बाजे बजाने में: भी उसने. बड़ी 
निपुणता दिखाई । जिस समय नत्तैकियाँ नाचने-गाने गतीं उस समय - 





hee _उन्नीसवाँ सर्ग॑ । २८७ 
बह कण्ठ में पड़ी हुई माला और हाथ में पहना हुआ कङ्कण हिलाते हुए 
_ ` इसे निपुणता और मनेहरतापृर्वक चाजा वजाता कि गति भूली हुई नर्त्तकियों 
` ` को, उनके गुरुओं के सामने ही, वह लब्जित कर देता । सङ्गीत-विद्या में 
` - बह नत्तकियों से भी बढ़ गया था | अतएव यदि गाने या भाव बताने 
में उनसे कोई भूल हो जाती तो तुरन्त ही वह उसे पकड़ लेता । गाने भैर 
नाचने में नर्तकियो! को बहुत परिश्रम पड़ता । उनके सुख पर पसीने के 
. बूँ दःछा जाते | इससे उनके ललाट पर लगे हुए तिकल धुल जाते । जब थे 
थक कर नाचना बन्द कर देतीं और बैठ जातीं तव उनके तिकल-हीन 
* मुखमण्डल देख कर अग्निवर्स के आनन्द की सीमा न रहती । उस समय 

- वह पने को इन्द्र और कुवेर से भी अधिक भाग्यशाली समभ्कता । . 
aR ahead की भोगलिप्सा बहुत ही बढ़ गई। कभी प्रकट 

कभी अप्रकट रीति से वह नित नई वस्तुओं की चाइ में aa रहने लगा | 

` यह वात उसकी रानियों को पसन्द न आाई। अतएव वे उससे अप्रसन्न 

_होकर उसके इस काम में विन्न डालने लगीं | ईँगली उठा उठा कर उन्होंने 

उसे धमकाना, भैहें edt करके उस पर कुटिल कटठात्षों की वर्षा करना 
भ्र प्रपनी मेखलां से उसे बार वार वाँधना तक आरम्भ किया । 
अग्निष उन्हें धोखा देकर मनमाने काम करता । इसीसे क्रुद्ध होकर वे 
इसके साथ ऐसा व्यवहार करतीं । 

_ उसकी रानियाँ उसके अनुचित वरताव से तङ्ग आ गई | अपने ऊपर 
राजा का TST कम प्रेम देख कर उनका हृदय व्याकुलता से व्याप्त 
हो गया। हाय हाय करती और सखियों से करुणापूर्ण वचन कहती हुई 
पै किसी तरह अपने दिन विताने लगी | यद्यपि अग्निवर्णं कभी कभी, छिप 
कर, -उनकी ये करुणोक्तियां सुन लेता था तथापि रानियों के रोने धोने का 
इड भौ असर उसके हृदय पर न होता था । नर्चकियों के पास चैठने 
उठने की उसे ऐसी आदत पड़ गई घी कि यदि रानियों के दवाव के कारण 

पदे उनके पास तक न पहुँच पाता ते घर पर उनकी तसचीर ही खींच 

फेर किसी तरह अपना मनोरःअन करता । तसवीर खींचते समय उसकी 
भ्रंगुलियाँ. पसीने से तर हो जातीं। sear तसबीर खींचने की 
शलाका 'उसके हाथ से गिर पड़ती । परन्तु फिर भी वह इस ब्यापार से 


र wer ` 


चेरत न होता । समझाने, बुझाने He धमकाने से ga भी.लामे न... . 


हाता देख अग्निवर्ण की रानियों ने एक और उपाय ' निकाला । इन्होंने. : हि 
बनावटी_ प्रसन्नता प्रकट करके भाँति भाँति के उत्सव श्रांरम्भ केर दिये । ` -` 
इस प्रकार, उत्सवो के बहाने, उन्होंने अग्निवण का. बाहर. HAT वन्द कर Go 


दिया | उन्होंने कहा, लावो इस छली के साथ छल करके ही अपना. . 


काम निकाले | वात यह थी कि वे अपनी प्रेम-गर्विता संपत्तियों से बेहद 


we थीं । इसी से उन्होने इस प्रकार की Tas से भी कामःनिकालना, ... 
अनुचित न समझा | Ov AE gi: MN To Na 
रात भर तो वह न मालूम कहाँ रहता; प्रातःकाल घर आता। उस ....' 


समय उसका रूप-रज्ञ देखते ही उसकी करतूत उसकी रानियों की संमफ . . | 


में आ जाती | तब अग्निवर्ण हाथ जोड़ कर उन्हें मनाने की चेष्टा करता ।- 


परन्तु उसकी इस चेष्टा से उनका दुःख कम होने के बदले दूना arava . 
जब कभी रात को सोते समय, सपन में, अग्निबर्ण के सुख से उसकी `: 


किसी प्रेयसी का नाम निकल जाता तब तो उसकी: रानियों के कध का EE 


ठिकाना ही न रहता । वे उससे बोलती तो एक शव्द भी नहीं पर रोः... 
शकर और अपने हाथ Saga ane तोड़ तोड़ कर उसका ` वेतरह cs 
सिरस्कार करतीं। यह सब होने पर भी वह अपनी कुचांल न AEM! - .. 
ag गुप्त लता-कुों में अपने लिए फूलों की सेजें 'बिछवाता और Fe ` 
मनमाने भेग-विज्ञास किया करता । ee eae : : 

कभी कभी भूल से वह किसी रानी को अपनी किसी प्रेयसी के नाम... 
से पुकार देता । इस पर उस -रानी को TAT वेदना होती | बह, उस. 
समय, राजा को बड़े ही हृदयदाही व्यङ्गय वचन सुनाती । वह कहती... 
“जिसका नाम सुझे मिला है यदि उसी का जैसा arava भी सके 
मिलता at क्या ही अच्छा होवा !”. अप हर a 

प्रतत:काल अग्निवर्ण की शय्या का दृश्य देखते ही aa आता.) कद . . 
उस' पर कुमकुम पड़ा हुआ देख पड़ता, कहीं टूटी हुई माला पड़ी देख `. 
पड़ती, कहीं मेखला के दाने . पड़े देख. पड़ते, कहाँ महावर के विह a 
_ हुए दिखाई देते । ps i es 
` मी कंसी सौज में आकर, बहे किसी प्रेयसी के पैरों में शाप ची, 


oy सन्नीसवाँ सझ-। | २८ 
महावर ल्याने बैठ जाता । परन्तु सन उसका उसकी रूपराशि और अङ्ग- 
. शोभा देखने में. इतना लग जाता कि महावर अच्छी तरह उससे न लगाते 


oo बतता। जिस काम में सन नहीं लगता वह क्या कभी श्रच्छा बन 
_ सकता है ९ 


` -. ` अग्निवण ने कुतूहल-प्रियता की इद कर दी। जिस समय उसकी 
RE रानी, एकान्त में सामने दर्पण रख. कर, अपना Te देखती उस 
„` समय वह चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ जाता और मुसकराने लगता | 
` जव उसका प्रतिविम्ब दर्पण में दिखाई देता तब Fare रानी, लाज के मारे 
> अपना सिर नीचा करके रह जाती । 
कसी कभी अग्निवणे यह बहाना करके वाहर जाने लगता कि इस 


` समय मुझे अपने एक मित्र का कुछ काम करना है । उसके लिए मेरा जाना 
- ` अत्यावश्यक है। परन्तु उसकी रानियाँ उसकी एक न सुनतीं | वे कहती :-- 


(Sue! हम तेरे छल्त-कपट को खुव जानती हैं। इस तरह अब हम तुभे 
नहीं भाग जाने देंगी ।? यह कह कर थे उसके केश पकड़ कर वलवत्‌ रोक 

रखती | तिस पर भी वह कभी कभी रानियां को धोखा देकर, अँधेरी रात 
मं, निकल ही जातां। जब इस बात की ख़बर दूतियों करारा रानियों को 
मिलती तव वे भी उसके पीछे ate पड़ती और रास्ते ही से यह कह कर 
उसे पकड़ लाती कि तू इस तरह हम लोगों को धोखा देकर न जाने 
- पावेगा । 

afaad के लिए दिन ते रात हे! गई Bre रात दिन हे! गया । दिन 
"भर ते वह सोता HIT रात भर जागता | अतएव वह चन्ट्रविकासी कुसुदों ` 
से परिपुर्ण सरोवर की उपमा के पहुँच गया । क्योंकि वे भी दिन को चन्द 
रहते और रात को खिलते हैं । 

जिन गाचेवालियों के ओठा और जंघाओं पर प्रण थे उन्हीं से वह कहता 
. कि Snot पर रख कर बांसुरी और जङ्घाओं पर रख कर वीणा बजाओ।। 
जच वे उसकी आज्ञा का पालन करतीं और उसकी इस THAT का लक्ष्य 
. करके amefe द्वारा उसे रिभातों क्या-उलाइना देती तव वह मन ही 
मत्त बहुत प्रसन्न होता । 
चाचने-गाले में ते ag प्रवीण था ही । एकान्त में वह कायिक, घाचिक 


Le 
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और मानसिक--तीनों प्रकार.का अभिनय नर्त्तकियों को सिखांता। फिर: 
मित्रों के सामने वह उनसे वही अभिनय कराता । ofr के समय ag.” 
बड़े बड़े नाव्याचाय्यों को भी बुलाता और उन्हें अभिनय दिखाता । : यह, - 
बात वह इसलिए करता जिसमें ,निपुण नाट्याचाय्यै भी उस: अभिनय को. ' 
देख कर अवाक्‌ हें जायें और उन्हें उन नत्तकियों से हार माननी पढ़े । : 
और उनसे हारना मानों उनके शुरु खय॑ अग्निवर्ण से हारना था। +." `. 
वर्षा ऋतु आने पर वह उन कृत्रिम पर्वतों पर चला गया जहाँ मतवाले 
मोर कूक रहे थे । वहाँ पर कुटज और अजुन Ta के फूलों की माला धारण .: 
करके और कदम्व के फूलों के पराग का उवटन लगा करं उसने .सनमाना -.. 
विहार किया | उस समय उसने अपनी मानवती महिलाओं की मनाने की... 
ज़रूरत न AMAT | उससे कहा, मनाने का श्रम मैं व्यर्थ ही क्यों SoTL |. 
बादलों की गजना सुनते ही उनका मान आपही आप छूट जायगा | | 
कार्तिक का महीना लगने--शरद ऋतु आने--पर उसने चंदोवा तने -.. 
हुए महलों में निवास किया और मेघमुक्त उज्ज्वल चाँदनी में हास-बिलास .: 
करके ATA आत्मा को कृतार्थ माना | सरयू उसके महलों के पास ही _ 
थी | उसके वालुकामय तट पर हंस बैठे हुए थे | अतएव, उसका हंसरूपी . ; 
करधनीवाला तट नितम्व के सदृश जान पड़ता था और ऐसा मालूम होता . 
था कि सरयू अग्निवणण की प्रियतमाओं के विलास की होड़ करं. रही et. 
अप्रनिवर्ण उसकी शोभा को अपने महलों की खिड़कियों से देख देख... 
प्रसन्न होता | Lyle F 
जाड़े आने पर अप्निवर्ण ने अपनी प्रियतभाग्रों को अगरं से सुवासितः ` 
सुन्दर वख्न खय' धारण कराये । उन्हें पहनने पर-उन खियों की कमरों में 
सोने की जो मेखलाये' पड़ी थीं वे उन gat के भीतर स्पष्ट झलकती ER 
दिखाई देने लगीं । उन्हें देख कर अझ्िवर्ण के आनन्द की सीमा न रही । - 
वह, इस ऋतु में, अपने महलों के भीतरी भाग के कमरों में, जहाँ पवन : 
की जुरा भी पहुँच न थी, रहने लगा । वहाँ dad का प्रवेश न -होने के. 


. कारण, जाड़े की रातों ने, दीपकों की निश्चल-शिखारूपी दृष्टि से अग्निवर्ण ... 


के भेग-विज्ञास को आदि से अन्त तक देखा--देखा क्या. -मार्ना इसकी. . 


- कामुकता की गवाह सी होगई | - 


उन्नीसवाँ सगं | २,६१ 
garam पर दक्षिण दिशा से मलयानिल चलने लगा । उसके चलते 
` ही आम के वृक्ष कुसुमित हो गये। उनकी कोमलःपछ्वव-युक्त सञ्जरियों 
` को देखते ही aired की अवलामओं के मान आपही आप छूट गये | उन्हें 


_` अम्निंवर्ण का विरह दुःसह staat । अतएव, वे उलटा अझिवर्श को ही मना 


कर उसे प्रसन्न करने लगीं । तब उसने भूले डला दिये । दासियाँ झुलाने 
लगीं और मह अपनी अबलाओं के साथ we का सुख लूटने लगा । 
वसन्त बीत जाने पर अग्निवर्श की प्रियतमाश्रों ने ग्रीप्म ऋतु के अलु- 
कूल ag किया:--उन्होंने शरीर पर चन्दन का लेप लगा कर, मोती 
टके हुए सुन्दर आभूषण धारण करके, और, मणिजटित मेखलाये' कमर में 
पहन कर, अञ्निवर्ण को जी खोल कर रिभाया । अझ्निवश ने भी ग्रीष्म के 
` अनुकूल उपचार आरम्भ कर दिये | आम को मञ्जरी डाल कर बनाया हुआ 
A लाल पारल के फूलों से सुगन्धित किया हुआ मद्य उसने खुव ही पान 
किया | अ्रत्एव, चसन्त चले जाने के कारण उसके शरीर में ओ चीणता 
आ गई थी वह जाती रही श्रौर उसके मनोविकार फिर पूर्ववत उच्छरङ्लल 
हो उठे | 
इस प्रकार जिस ऋतु की जा विशेषता थी--जिसमें जैसे आहारनविहार 
की आवश्यकता थी--उसी के अनुसार अपने अपने शरीर को Base 
अर मन को संस्कृत करके उससे एक के बाद एक ऋतु व्यतीत कर दी | 
इन्द्रियां के सुख-सेवन में वह यहाँ तक लीन हो गया कि आर सारे काम 
वह एकदम ही भूल गया । | 
faa के इस दशा को पहुँचने पर भी--उसके इतना प्रमत्त होने 
पर भी--दूसरे राजा लोग, अझिवर्ण के प्रवल प्रभाव के कारण, उसे जीत 
नसफे। परन्तु राग उस पर अपना प्रभाव प्रकट किये विना न रहा । 
अत्यन्त चिपय-सेवा करते करते उसे क्षय-राग हो गया । दक्ष के शाप से 
चीण हुए चन्द्रमा की तरह अग्निवण को उस रोग ने ata कर दिया | 
जव वैद्यों ने राजा के शरीर में रोग का प्राहुर्भाव देखा तब उन्होंने उसे बहुत 
. छुछ समझाया बुकाया। परन्तु उसने उनकी एक च सुनी । कामोदीपक 
. वस्तुओं के दोपों को जान कर भी उसने उनको न छोड़ा । वात यह है कि 
` अव इन्द्रियाँ garg विषयों के वशीभूत हो जाती हैं तव उन्हें छाड़ता कठिन 


२-६२ | | रघुवंश | हक | kA 
हे! जाता है । अग्निवर्ण-की: कामुकता . का. फल -यह हुआ कि. राज 


यक्ष्मा, अथात्‌ क्षय-राग, ने अपना बड़ा: ही भीषण .रूप प्रकट. किया ” 
उसका मुँह पीला पड़ गया | शरीर पर धारण किये हुए दो. एंक छोटे छोटे... - 
आभूषण भी वा मालूम होने लगे । खर धीमा हो'गया | `विना दूसरे के 
सहारे चार कदम भी चलना कठिन हो गया । सारांश यह कि कोमियों :» 
की जैसी दशा होनी चाहिए वैसीही दशा उसकी हो गई afd के हि 
इस प्रकार उम्र राज-रोग से पीड़ित होने पर उसका. वंश विनाश:की सीमा: 
के बहुत ही पास पहुँच गया। वह चैदस के चन्द्रमावाले आकाशः... 
समान, अथवा कोच मात्र बचे हुए ग्रीष्म A AT जलाशय के समान, : 
अथवा नाम सात्र को जलती हुई ज़रा सी बत्तोवाले . दीपक के 


समान हेगया | 


राजा की बीमारी की सुगसुग प्रजा को लग चुकी थी | श्रतएव,-मन्त्री " 
लोग डरे कि कहीं ऐसा न हो.जो राजा को मर गया समभ प्रजा उपद्रव -: 
मचाने क्गे। यह सोच कर उन्होंने राजा के उम्र रोग का सच्चा हाल यह: 
कह कर प्रति दिन प्रजा से छिपाया कि राजा इस समय पुत्र के लिए एक 


यज्ञ कर रहा है; इसीसे वह प्रजा को दशन नहीं देता | 


अप्निवर्ण के यद्यपि अनेक रानियाँ थीं तथापि उसे पवित्र सन्ततिं. का . 


३” 


सुख देखने को न मिला । एक भी रानी से उसे सन्तति की प्राप्ति न हुई । ` 


उधर उसका रोग दिन पर दिन बढ़ता ही गया 1 वैद्यों ने यद्यपि. रोग दूरं | 
करने के यथाशक्ति बहुत उपाय किये तथापि उनका . सारा.परिश्रम व्यर्थ .. 
गया। दीपक जैसे प्रचण्ड पवन के झकोरे को नहीं जीत सकता वैसेही ... 
afuad भी अपने रोग को न जीत सका । रोग ने उसके प्राण लेकर ही `. 


कल की । तव मन्त्री लोग राजा के शव को महंलों के ही. उद्यान में ले गये _ 
अर मृतक-कर्म के ज्ञाता पुरोहित का घुला भेजा | वहीं उन्होंने उसे चुप" : 


चाप जलती हुई चिता पर रख दिया और प्रजा से यह कह दिया कि राजा... 


की रोगशान्ति के लिए उद्यान में एक अनुष्ठान हे रहा है। 


तदनन्तर, सन्त्रियों को मालूम हुआ कि अप्लिवर्ण की प्रधाच रानी | 


गर्भवती है | अतएव, उन्होंने प्रजा के सुखियों को बुलबाया। उन्होंने भौ. 


रानी को शुभ गभ के लक्षणों से युक्त पायां । तब सबने एकमत होकर... 


उन्नौसवाँ सगे। RR 


रानी को ही राज्य का अधिकार दे दिया--उसीकी राजलक्ष्मी सौंप दी । 
बंश की विधि के भ्रनुसार रानी का तुरन्त ही राज्याभिषेक हुआ । राजा 
` की मृत्यु के कारण रानी की आँखों से गिरे हुए विपत्ति के उष्ण आँसुओं 
से जे गभ तप गया था उसे, राञ्याभिपेक के समय, कनक-कलशों से 
_ छूटे हुए शीतल जल ने ठंढा कर दिया । 
रानी की प्रजा बड़े चाव से उसके प्रसव-काल की राह देखने क्षगी। 
रानी भी अपने गभ को --पृथ्वी जैसे सावन के महीने में वाये गये बीजां- 
कुर का धारण करती है--प्रजा के वैभव और कल्याण के लिए, बड़े यत्न 
से कोंख में धारण किये रही; और, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई, बूढ़े 
बूढ़े सन्त्रियों की सहायता से, अपने पति के राज्य का विधिपूर्वक शासन 
भी करती रही । उसने इस योग्यता से शासन कार्य किया कि उसकी 
SAT उलङ्घन करने का कभी किसी का भी साइसं न हुआ । 
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